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4. 
स्न 


ध्यायेद्‌ का स्टामार्यां चरिनेत्रां .बहुकूपिणीम्‌ । 
चतुर्भजां छखोरजिहां पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ 
नीटोतपल्दख्श्यामोँ श्रसंघ विदारिणीम्‌। 
नरमंड तथा खगं कमछं च वरं तथा॥ 
विश्राणां रकवदनां दंष्ट्राी `घोरहूपिणीम्‌। 
शद्दृहासनिरतां सवेदा च दिगम्बरम्‌ ॥। 
शवाखनस्थितां देवीं सण्डमाङाबिभूषिताम्‌। 
इति ध्याता महादेवीं ततस्तु पूजनमारमेत्‌ ॥ | 





दो शग्द 
काटी दृश मह।वियाठ्ों मं सर्वप्रधान है । काटी के उपाक 
करो जथ, धर्म॑, काम शौर मोक्ष सहज ही घुम दो जाते दै। 


परन्तु यह उपासना सिद्ध शु के द्वारा उचित शिक्षा ठेकर ही 
"करनी चाहिये । 


दश सपरशतौ भ महाकारो का वर्णन भाता है कि वह 

भगवती टु के छ्टाट से उत्पन्न हुई है भौर यह दुर्गा की 

वरिमूियों में से एक दै । हमारे तन्व्र शास भ काडी के यनेक 

 ह्पों का वणन दै जिसमें भाठ मेद्‌ माने जाते है । इन भटो सँ 

-4दुक्षिणा काली की उपासना ही गृहस्थो के छिए उचित वताड ग 
दै क्योकि यह्‌ शास्र सम्मृत, सर शौर हानि रदित है । 


कारी उपासना के ३ भाव कहे गवे दै (१) पु भाव (र)बोर 

मभाव (३) दिन्य भाव। 
<~ ` मनुष्य संसार के सव प्राणियों मे सर्वोत्तम पश्युहै। अतः 
सामान्य मनुष्य इसी भाव से देवी का पूजन करते है । वीर भाव 
तथा दिव्य भाव उन्नत साधनाकेअंगदहै जो फिसी योग्य गुरू 
दारा निदशित माग के आधोर पर भ्ये जा सकते है, अन्यया 
इन मार्वो के हारा साधना करने पर ममुष्य को काम की जगह 
` इदानि भी पटुव सकती दै । 

पड भाव के पूजन से कामना [की पूति; वीर भावे 

देश्वयता छाम थौर दिव्य भाव से मुक्ति की प्राप्ति होती है। 


इन तीनों प्रकार के पूजन मँ कोई मो भाव हो हसक हारा साधक 
के दुरभर्नो का निरिचित विनाश होता है । 
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उपासको को यह भी ध्यान मेँ रखना भावश्यक है । बिना 
अद्धा ॐ कोई साधन सिद्ध नदीं ता दै अतएव अपने इष्ट के: 
प्रति परम श्रद्धा होना भावश्यक है साथ ही ध्यान भोर मन्त केः 
यथाथं अर्थं को जानते हुये उघका जप करनी भी उचित दै इस. 
के सिद्ध होने पर मनोकामनाओं को पूति भावश्यक होती ह । 
सतुत पुस्तक भ भगवती दक्षिणा काली की सर उपाषना 
बिधि दी ग दै, साथ ही भगवती के स्तोत्र आदि विषय भी दिये 
गये है! काटी के उपासको को चाहिये भादि व्रह्मस्वरूपा भग- 
वतीं के ध्यान, जप; पूजन दारा यथोचित छाम प्राप्त करं 1 

भवदीय : 


--र्यामानन्द शाखो 


घर बैठे वी० पी० से मंगवाकर पदे! 

मंत्र परतिरोम दगा सत्तशचती 
यह दुगा सप्शती का विखोम पाठ दै जिखक पक पाठः 
सक्तशती के दख पाठो के बरावर द शीन्र सिद्धि देने वाली 
सभिष्द पुस्तक का मूल्य १०-०० डाक खच सरित । ॥ 
९ । 
बहदु नित्य कमं पद्धति । 

परस्तुव पुस्तक » नित्य के वेधिक व सखराधारए कमोकीः 

विधि व मन्त के साथ २ तीन काठ को संध्याः प्राणायाण) बङ्ि 
वैश्य देष, एवं समी देवता्भों की पूजन विधि एवं प्रषिद् स्तो्रोकाः 
संग्रह पिया गया दै । मूर्य १०=०० रपया डाक खच सहित । 
प्रकाशक व प्राति स्थान :- रु 
श्रो खोकनाथ पुस्तकाय 
१७३, मष्टात्मा गोध रोड, कलक्त्ता-७ 
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काटो उपासना 


कालौ सामौन्य पूजन विधि 
सन्त्र ॑ 
"कारी तन्त्र के अनुसार दक्षिणी काली का साधन मन्त्र यह दै 
१ क्रौकीक्रींहुंहहीही दक्षिणे काक्कि क्रीक्रौं क्रीं हहं 
ही हीं स्वा्ा । यह सवर मन्त्रौ मे श्रेष्ठ मन्त्रं ई! इसके वणो 
का भभिध्राय इस प्रकार है-जल र्पो कका९ भुक्ति को देने 
वाला द, भन्नि रूपी रेफ सर्वतेजोमयी है । क्री क्रीं क्री यह 
ख ननः स्थिरता भीर प्रमादके द्योतक दै । बिन्दु, निष्फट, ब्रह्म रप 
है । अतः यह्‌ कंवल्य प्रदान करता दै । हु हं --शन्द ज्ञान प्रदान 
करते है । हीं हीं हह दोनों वीज ख नन, स्थिरता सौर प्रख्य का 
"म्र तिनिधित करते है । जव दक्षण कालिका कों खम्बोधन छया 
<जातादैतो इसपे देवी छी समोपता असमिपरित द। खाद्य से 
विश्वके मादृरुपकाबोधदहोतादहै। यहस्वं पार्पो को हरे 
बाटा हें । 


दक्षिणी कालीके अन्य मनत इस प्रकार दै 


२- क्रीं एकाक्षर मन्त्र दै । यदह महा मन्त्र सभी इच्छाओं 
"को पूणं करने बारा हैँ । 

३- ही दुखा एकाक्षर मन्त्र दै । इस मन्न से उपासना 
करने पर उपासक सब शास्ञो का ज्ञाता हो जाता है । इस दोनों 
-पकाक्षर मर्तो का पुरश्चरण एक का मन्न लप का दै शौर 








काटी उपासना 
र्शांश हवन का बिधान चडामणि ह । तन्त्रं के अनुसार दिनः 
मे एक ङाख मन्त्र णौर रात भरं एक खाख सन्श्रका प छा विधानः 
३ राच्रि-जप से दक्षिण कालका की सिद्ध दोतीदै। 
कारी तत्र मँ कारी के अन्य मन्त्र भी रिख ह 
४-ओंहोंहींहंहं क्रीं क्रीं दक्षिण काचि क्रींक्रीदूंह 
हीं ह । 
इसका एक खख का पुरश्चरण ्टोता दँ ओर दर्शश हवनः 


विश्वसार तत्न क अनुसार उपरोक्त मन्त्र मे स्वाष्ा भिवल्ने पर 


यह २३ अष्षर का मन्त्र हो जाता दै। इस २२ शक्चर वाड मन्त्र -ॐ 


मै से जव प्रणवको ल्ग कर दिया दै तो २२ अक्षर बन्‌ 
लाता हे यथा- 

५- ्च्हीहीहंहक्तीक्रौ कींदक्षिणे काल्किक्रींकरीहुं ह 
ह्वी ही सखाहा। 

प्रणव भौर खाहा हटा देने पर २० अक्षर का मन्त्र बन 
जाता है । 

६ ञ्च्हयींक्री म लाहा यहमन्त्रका राजा विख्यात है 
इसका नाम काटी हृद्य मी हैँ । ` 


विश्रसार तन्त्र म कुछ ओर मन्त्रां का निर्देश है- 


७- क्रीं हीं हं यद सहाकाखी छा मन्त्र द-जिसश्नो स्वयः 


महाकाटी ने कहा द 
.८- क्रीं करीं करीं खहा | 


< 
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काटी उपासना 


&्-क्रींक्रोंषट्‌ खाहा । 

१०- एः नमः क्रीं क्रीं काल्किाये खाहा । 

११९-क्रींदहीं हीं दक्षिण कारिकि स्वाहा, 

१२-क्रीहोंहीं दक्षिण काल्कि पट्‌। 

१२ काक्र हींहीं दक्षिण काल्किक्रंक्रींहंहृहींरही 
स्वाहा 

ए४-कोकीहुंहुंकीं करं खाहा। 

१५९-कोंहुंहों कीं स्वाहा 

१६ क्री हंहींकींहंहों स्वाहा । 

१७ -क्रीं हही क्रो इहं स्वाहा । 

१८ -करौकींहुंहुंहींहींकोंकरीं्ह हदं हीः षखवाहा। 

१६- क्रींकीं कींहींहुंहुंकरींकीं कही. हीह 
स्वहा 

२०-नमणंदहीं क्रीं कालिकाये स्वाहा । 

२९१-नमःांभांक्रीक्रीं फट्‌ खादा। 

२२-क्रींक्रींक्रों ष्टट्‌ स्वाहा 

२३ क्री क्रो क्री क्री सखाहा। 


` २४-एे नमः क्रीं र कटिकायं स्वादं । 


२५ क्री ही" डी" दक्षुण काल्कि खाद । 

६-क्र हंहो दक्षिणे कालिके फट्‌ । 
२७ क्रीक्रहुंहूंक्रीं दक्षिणे काच्छिकर कोहं ह। 
२८- इ। हइ। सवाहा । 


4 काटी डपादखना 






२९- क्रों खाहा । 

३०- फ्री हं ह साहा । 

३१ -करो करो" करो हुं हं ह इ। सादा । 

३३- क्रो द्‌ क्षण कालिके खाहा । 

३३-क्रीहुंही' क्रीं ही स्वाहा । 

इक्र करीक्तहृं हक्क को को हही हों स्वाहा 


=$ ०३ 8 


३५-क्री'क्रीक्रौहंहक्रो करोह हा स्वहा 


, माया त मे यह लिखा गया है- | 
श । ३६--नमःपरेष्छीक्रो काछ्किायं साहा । 
६ | तत्त्रान्सर में यह्‌ मन्त्र है “““ 
३७--नमः ॐ कर ओं क्री फट्‌ स्वाहा कारि काल्कि हुम्‌ 
3 
विनियोग 
ध अं भस्य दक्षिणकाङिश्नमन्तरस्य महाकाटभैरव क्रूषिः उष्णिक 
` न्दः शीदक्षिण काटिका देवता; क बीज, &' शक्ति र॑ कीलकम्‌ 
च्वतुवगंदिष्यरथं जपे विनियोगः _ ` 


 . ऋष्यादि म्यासः 
शिरसि महाकाल मैरवक्नूषये नमः दाये म गृहे से 
यले उष्णिकूढन्दसे नमः मध्य्रसा अनामिका से 


न 
नि 






५. 
2 
(0 
८ । 
५. ^ 


फाटी उपसना & 


हदय श्रीद क्षण कालिका दैवताय नमः तजेनी मध्यमा 

। छना० कनिष्ठा से 

गुह्यकं बीजाय नसः ¦ तत्वपुदरा से 

पादयोः ६' शक्तये नमः मध्यमा से 

सर्वागे रं कीटाय नमः करतल दय से 
करन्यास 


करौ अगुष्ठाभ्यां नमः करो' तर्जनौभ्यां साहा, कूः मध्यासा्र 
पत्‌ कर अनामिकाभ्यां द, करौ कनिष्ठकां बोषट्‌ क्र करवल- 
करपृष्टाभ्यां फट्‌ । 


पडग्यास 
कर!" हदुय।य नमः नामिका, मध््रमा; तजनो खे 
क्री शिरसे स्वाहा १ १ 
क्रू. शिलाये बषट्‌ मूठ बांधकर गूढे से 
क्रः कवचाय हुम्‌ दोनों करतो से - 
क्री नेत्रथाय बोषट्‌ तजनी, मध्यमा, अनामिका से 


कर, अरूगाय फट्‌ दश्च तजेनी माध्यमा से बायीं दयेली 
मे फटकार कार । 


ठ्या न्यास 
` यह न्याघ भूल नन्त्र को उचारण कहते हुए किया जाता दै । 
इसे ३-५ या ७ बार सिर से पाव तक शौर फिर पाव से घिर तक 
करना होता है । 
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ध्यति 

हयःरिछन्नशिरः छृपःणमभयं हस्तर्वरं विभ्रती 

धरास्या शरणां लना सुरुचिरायुन््तकेशाव्रसिम्‌ 

सक्षां खवक्रवहां श्मशाननिट्यो श्रत्योः शवां कृति 

श्यामांगी; कृतमेखटा शकर देवी भजे कालिकाम्‌ 

कटी का वणं निज्ञली की ज्योति की तरह, उनके खर के 
केश खुठे हए व विरे हुए है छोर भस्तक पर अर्धं॑चन्द्र शोभा 
पा रहा है । उन्होने अपनी ठार व ठपर्पाती निहवा को दति 


. सठे दवा रला है भौर उसे बाहर निकाठे हप है लोष्ठो से रक्तः < 


भ्रवाहित हो रदा है । उसके तीन नेत्र दै। आभूष्णों के रूपसन 
वद कानों भँ शिष्यर्भो के शव प्रण श्यिहै। उनके चार 
हाथ दँ वाये उपर वाड भ खगा, नीचे वाञे चण्ड, दक्षिण उप 
वाठे ममय मुद्रा भौर नीचे वाले अं बरमुद्रा है। उनके गरे म 
५० युण्ड की माला है ्ौरकमर मे शव के हाथो फी काची है । 
वे नित्य युवती क€पी भे प्रसन्न मुद्रा मँ स्थित रहती है। 


"यरी 


अथं जप विधानम्‌ 


ध्यान के बाद्‌ मूख सन्त्र का जाप करना चा दिए । जप कमः 
से कम ९ सारा शर्या १०८ भन्तं कीतो होनी चाद्िये। 


` जप इष्ट देवता का सर्वोपरि ध्यान है । 
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कारो की विशिष्ट पूजा विधि 


प्रातः काख ब्रह्य पृहूतं मे उठकर स्नानादि भावक इत्य से 
निदत्त होकर स्राधना पर वेढे! साधना का स्थान शद्ध भौर 
यविन्र होना चाहिए \ बह अधिक व्यक्तिं का जाना-जाना न 
होतो भच्छादहै।! साधना भैं विघ्न उपस्थित होता दै ओर 
साधना से ध्य्रान हटता है! शद्ध आखन्‌ पर स्थित होकर पवित्र 
मन से साधना का संकृहप करे । पूजा के लिय ताश्नपात्र पर काटी 
का यन्त्र खुद्वा छिया जाएतो शरेष्ठै क्योकि उसे हर वार 
पूजाके उपयोगमे छाया जो खकता हे यदि यह सुविधा उप- 
खव्च न नो सकतीं हो तो रोरी, हद्दी गेहं के आटे णोर मवारो 
से देवमूति के खामने कारी का यन्त्र बनाए क्योंकि देव पूजन के 
खाथ यत्त्र पन्न का मी विधान दै सभी पूजन खासम्री को 
पने पास एक पात्र टी रख ठेना चाहिए ताकि बार-बार शासनः 
से उठना न पडे ! पूजम विधि इख प्रकार हे । 


स्वस्ति वाचन 3 
ॐ गणानाखा गणपति ॐ हवामहे प्रियाणां त्वो प्रियपतिः 
ॐ हता महे निधीनां खां निधि पति ॐष्डवामहे बोम भाहम-` 
लानि गभघम समन्नासि गमधम्‌। १॥ 
ॐ सखस्विनः इ्द्रो वृद्धश्रवाः सख्स्तिनः पुष विश्ववेदाः - 
खस्तिस्ताक्चायो भरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिदधातु 1 २ दै 
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ओ ॐ2 पयः परथिब्यां पय भोषधिषु पयो दिव्यन्तरिश्चपयोधा 

£ = यतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । ३॥ 

। ॐ विष्योः रराट मसिविष्णोः शनप्ोस्थोः विष्णो स्यूरसि 

` विष्णोभवोषि बैष्पमि दिष्णवत्वा ॥ ४ ॥ 

ॐ भग्पेषता व तो देवता लों देवता चन्द्रमा देवा 
 -जखवो दैवता बस्पतिरदेबतेनद्रो देवता वरणो दैवता ॥ ५॥ 

[र ॐ द्यौः शान्तिरिक्च ॐ शान्ति प्रथिवी शान्तिरापः शान्ति 
 रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिदिरवश्ेदेवा शान्त्य शान्ति | 
, -सवं © ॐ शान्तिः शांतिरेव शान्ति साभा शान्तिरेधि ॥ ६॥ < 
< ॐ विश्वानिदेवा सवितुरदरित्तारि परासुव । यद्मद्रम्‌ 

` . “तन्न अ सुवा ॥ ७॥ 

ॐ शन्तिः! शान्ति ॥ शान्ति ॥ 


आचमन 


निलन मन्तरौँका उश्ारण करते इए तीन बार आचमन करे 
खर मस्तक पर लङ छिड्के। साथ साथ यह भावना भी करनी 

` चादिप कि इस जठ के साथ साल्वक राजसिक शोर तामसिक 
-तारनो प्रकार की शक्तियो से साधकं ओत-परोत हो रहा है। 

१ ॐ केशवाय नमः स्वाहा । 

२, ॐ नारायण नमः साहा । 

३ ॐ: माधवाय नमः स्वाहा । 
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पवित्रोकरण 
ॐ पवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतो पिवा । 
याः स्मरेदयुण्डरोकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः रुचिः| 
उपरोक्त मन्त्र का पाठ करते हुए तीन बार जट अपने भासन 
¢ ब शरीर पर चिड्कि घौर यह भावना करे छि हमारा बाहरी एवः 
र भान्तरिक शरीर साधना क उपयुक्त पवित्र हो रहा दै । 


भूत- शुद्धि 


= म्‌ भपसपन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिताः। 
४ ये भूता विश्कृतारस्ते नर्यभ्॒ शिवाज्ञया; |) 





श्री गणश्च ध्यान ५ 
हाथ में जर पुष्प, चाव शौर दूवा ठेकर निम्न मन्त्रँ काः ४ 
५... उचारण करे, ध 
घोरम्‌ सुमुसश्चेकदन्तश्च कपिलो गजषर्णशच | | ् 
छम्बोद्रश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः 
धम्रकेतुगेणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः! 
द्रादुशेतानि नामानि यः पठेच्यणयादपि ॥ 
विधारम्भे विवाहे च प्रवेतते निर्गते ठथा। 
संग्रमे सद्कुटे चैव विघ्रतस्य न जायते|) 
श॒ठाम्बरधरं देवं शश वर्ण बतुर्भजम्‌ । 
भरर बदनं ध्यायेरसवेदिष्नोपशाल्तये॥ ` 
लन्‌ साम्री को गणेशजी के निष्ट ही खमपित करके ! 


ङ =< ~ 4 प न र ॐ ४, | ५ = 
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अथ सङ्ल्य 


क्सि भी कायंकोकले से पू श्रद्ध। ओर विश्वा पूर्व 
किय। गया दढ संकल्प सफ़टता का चिन्ह माना जाता है । भतः 
'पविच्र मनसे द्यि हाथ मे जठ, तिङ, कुश, आर यज्ञोपवीत 
लेकर निस्न संकल्प बाक्य का पाठ करे- 

हरिः ॐ तत्खत्‌ ओम्‌ नमः परमात्मनने श्र पुराणषोत्तमाय 
ओीमद्‌ भगवते महापुरुषध्य विष्णोराज्ञथा प्रवतंमानस्या्य ब्रह्मणो 
द्वितीय प्रहराथें श्री श्वेतवाराह कल्पे वेवरवत्तमन्तन्रे अष्टाविंशति 
तमे कटियुगे कषप्रथमचरणे, जस्बूदीपे भरतखण्डे भारतवषं 
आ््यावर्तान्त गते क्षेत्रे षष्ठिसंवत्छराणां मध्ये अमरु नामानि, 
-संवरसरे शमुक, अयने धषुक ऋतौ, भुक्त मासे, अपरुक, 
पक्षे, अमु ॐ' तिथौ, (अमु क्षत्रे, अमुक योगे, अमुक वारे 
अमुक रारिस्थिते सूयं चन्द्रो भोमे बुध -बृस्पतौ शुक्र शनी राक्षो 
केतौ एवं गुण विशिष्टियां तिथौ (अमु, गो्नोस्यन्न अघुकानाम्निा 
शर्मा हं वमोदिश्ं घर्माथं कान सोक्षदेतवे श्रीगणपतिपू्जनम मह- 
करिष्ये । 
 सद्करप वश्य भं जर्ां-जहां अधरुक श्ड ट्या हा दै 
उसके अनुरु उपयुक्त शब्दों का उवारण करना बचाह्िए लैत 
कि विधम सवत्र मयन, श्रतु, मास पक्ष, तिथि, तकषत्न योग 


दिन सूर्यादि नवप्र्ो की स्थिति बाली -राशिर्यो ॐ नास, अपने 
नाम भीर अपने गोत्र भौर नामका पाठ करे। ब्राह्मण 


(4 


अपने नाम के साथ शह क्त्रिय- माद भोर वैश्य 
शप्तश्हं का पाठ कर। | 
कालो का ध्यान 


कि 
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निम्न मन्त्रो कौ पाठ करते हुये भगवती काटी का ध्यान करं 
या कालिक्रा रोगहरो सुवन्या 
वेश्यः समस्ते व्यवहार दक्षैः | 
लने्जनानां भयहारिणी च 
सा देवता मा मयि सौख्यादात्र । 
या माय प्रक्र तः शक्तिश्चण्डमुण्ड वि्रदिनी । 
खा पूरा सर्वदेवेश्व हास्माक वरदा भव ॥२॥ 
विश्वेश्वरी त्वं पारिपासि विश्वम्‌ । 
विश्वास्मिका धारयसीति विश्वम्‌ ॥ 
विश्वेशवल्या भवती भवन्ति 


. विश्वाश्रया ये तयि भक्तिनभ्राः ॥ 
देवि प्रपन्नातिहरे भ्रषीद . 
 . भ्रसीद्‌ . मातजगतोऽखिटस्य । 
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भरसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 
त्वमीश्व देवि चराचरस्य ॥ ४॥ 
या श्रः स्वयं घुक्ृतिनां भवनेऽष्वल्टमीः 
पापात्मनां कृतिधियां हदयेषु बुद्धिः 
श्रद्धा सतां ङुखजन भ्रभव्रस्ययां ल्जा 


तां त्वां नताः स्म परिपाख्य देवि विश्वम्‌ ॥५॥ 


फेः 
| आवाहन 
निम्न सन्त्र का पाठ करते हुए मावना करे कि भगवती काटी 
का आगमन पूना स्थङूपरदहोरहा है। 
भागच्छ बरदे देवि देत्यदपंनिष्दिनी 1 
पूजा ग्रहाण घुञुखि नमस्वे शंकर प्रिये॥ ` -~~ 
निस्न मन्व का उत्रारण करते हुए भावना करे कि भगवती 
ने अपना जासन छपा पूर्वक महण कर छिया है । 
आन 


छनेक रक्तर्धयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ । 
कातेरबमर्ये दिव्यमासनं भ्रतिगृहयताम्‌ ॥ 
पायय 
गंगागोदिसवंतीथभ्यो मया प्रार्थनयाऽदञट म्‌ । 
तोयमेतस्युखस्र्शे पादार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


क ^" ् ~> # 
4" ~ कक 
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अध्यं | 
निम्न मन्त्र शा पाट करते हए थोड़ा जल प्रथ्वी पर छोडे- 


गल्थ पुष्पाक्षतेयुकतं मध्ये सम्पादितं मया । 
्रद्ाणलत्वं . महादेवि भ्रसन्नो भव सर्वदा ॥ 


आचमन 
निम्न. मन्त्र का पाठ करते इ९ थोड़ा अर प्रथ्वी पर छोदे- 
च शाच्यां त्वया देति भक्तिं मेद्यचलां कुरु । 
देप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिम्‌ ॥ 
स्नान ` 
-भाहवी तोयमानीतं ज्म कपू रख॑युतम्‌ | 
स्नापयामि सुरश्रेष्ठ त्वां पुत्रादिष्खप्रदाम्‌ ॥ 


पचात स्नान | 
पयोदधि धूतं क्षोद्र सितया च सम न्वितम्‌ | र 
पचासतमनेनाद्य रु स्लानं ` दयानिधे ॥ 
शुद्धोदक स्नान 
परमानन्द्बोध व्यनिमग्निभसूय 
सखगिपांगमिदं स्नानं कपयाम्यदमाशा ते ॥ . 
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वस्त्र सपण 


"व्र च सोमदेवत्यं लज्जायास्तु निवारणम्‌ । 
मया निविदितं भक्त्या गदाण परमेश्वरि ॥। 


उपवस्त्र सहण 


ध्यामाभित्य महामाया जगस्सम्मोहिनी खहा । 
परमेशावे कठ्पयाम्युत्तरोयक्षम्‌ ॥ . 


मधुपकं 
द्धिमष्वाज्यसंयुक्त पात्रयुगमखमन्वितम्‌ 


युप "गृहाण स्वं वरदा मव शोभने ॥ 


गन्ध 
परमानन्द सौमाम्य परिपणे दिगन्तरे \ 
` बृहाण परमं गन्धं कृपया पपमेश्वरि ॥ 
ॐ कुम 
कुम कान्तिद दिव्यं कामिनीकामसम्भवस्‌। 
ुकमेनाविते दैवि भ्रखीद परमेश्वरि ॥ 
 आमूषण ` 
स्वभाव सुन्दराथं नानाशश्त्याशरिते शिवे । 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयान्यमरा विते ॥ 


तस्ये ते 
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किन 


घिन्द्रमरणाभासं जपाङ्कघुमखन्बितम्‌ । 
पृजितासि मया देवि प्रसद्‌ परमेश्वरि ॥ 


कजडल 
चक्षुरा कञ्जङं रम्यं सुमे शान्तिकारिके । 
कपूर .ज्यो तिस्त्पन्नं॑गृदाण परमेश्वरि ॥। 
सोभाग्य सूत्र ` 
-खोमाग्यतूत्रं॑ वरदे सुव्णमिण. संयुते । 
कण्ठे बध्ामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे खदा ॥ 
गन्ध द्रव्य 


चन्दनागरु कपूरकुङमे रोचनं तथा ` 


कस्तुया दिषुगन्धश्च सर्वा गेष॒विरेपये ॥ 

| अक्षत | 
-रल्जितः 'कुडुमेधेन अक्चताश्चपि | घुशोभनाः 
-ममेषा देवि दानेन प्रघन्ना भव पार्वती । । 
-मन्डारपारिजातानि ` पाटखीकेतकानि च) 


(१ 


"आदि चम्पक युष्पाणि गृहणेमानि शोभने ॥ 
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पुष्प मादय 


सुरपुष्पनिचयेशंयितां शभ मालिकाम्‌ । 
ददामि तव शोभाथ गृहाण परमेश्वरि ॥ 


विल्पत्र 


, धभृतोद्भव श्री वृक्षो महादेवि श्रियः खदा । 
बिल्वपत्र प्रयच्छामि पवित्रः ते सुरेश्वरी ॥ 


धप 
© 


दशा गुगुख धूपं - चन्दना गरसंयुतम्‌ । 
खमर्पितं मया भक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌ । 


दीपक 


पृतव्िसमायुकतं महातेजो मक्षेज्जबलत्‌ ।. ` 


दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सर्वदा ॥ 
नषे 


` अन्नं चतुतिधं स्वादुरपेः षडभिःषमन्वितम्‌ 1. 


नेवेयं गृह यता देवि भक्तं मेद यचटां रु ।। 
7ऋवुफछ ‹ 


8 


द्राक्षा खजूर कदीपन साग्रम्‌ । .. 
नारिकेठेक्च जग्ल्वादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ 1\.. 
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आचमन 
कामारि बर्ल्मे देवि छुर्वाचमनास्विक । 
निरन्तरम बन्दे चरणौ तव॒ चण्डिके ॥ 
अखण्ड ऋतुफलः 
नारिकेख च नारंग कष्टिग मन्विरं तथा । 
उवांरकं च देवेशि फङान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥ 
ताभ्बरूल 
पलालवगङ्स्तूरीकपुरः श्रेष्ठत्रासिताम। 
चीटिकां मुखवासाथं समर्पधामि सुरेश्वरि ॥ ` 
दक्षिणा 
` पूज्ञाण्छबदुध्प्थ तशरामरे स्वर्णभश्वरी । 
स्थापितं तेन मे प्रीता पूर्णान छर मनोरथाः ॥ 
नीर।जन 
इस मन्त्र का पाठ करते हुए भारती करनी चादि । 


नौराजनं सुमंगेल्य. कपेरेण समन्वितम्‌ 
चन्द्राकबन्दिसहशं महादेवि नमोऽस्तुते ॥ 


प्रद्‌ क्िणा 

शूनिम्न मन्त्र का पाठ करते हर प्रदक्षिणा करर 
2 नमस्ते देवि देवेशि नमस्ते इप्षितप्रदम्‌। 
नमस्ते जातां धात्रि नमस्ते भक्तत्वघडे ॥ 


_ -" "श 
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| साष्टाग प्रणाम 
निगन सरन्न का पाठ करते हुए दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार दहेतवे। 
साष्टागोऽ्यै श्रणामस्तु प्रयत्नेन मयाक्रतः ॥ 
इसके बाद घारती, चादिसा व स्ठोन्रं भादि का श्रद्धा पृक: 
 भाठ करना चाहिए । 
विसजन ~ 
छन्त भँ निर्न न्त्र का उच्चारण करते हुए देवी से पूजन; 
खमय तक उपस्थित रहने का धन्यवाद दे शौर निवेदन करे कि. 
वे अब पने धाम को पधार सक्तो दै- 
इमां पूजां ` मया देवि यथा शक्त्य पासिताम्‌ । 
रश्षाथत्वं समादाय त्रप्रस्थान भअतुत्तमम्‌॥ 
. अथं काली प्रातः स्मणण स्तोः 
ॐ भ्रातनेमामि मसमसा त्रिजगद्िधाघ्री, कल्याणदाभनी 
कमलायताक्षीम्‌। काटी कठानाथकलाभिरामां, कादम्बिनीमेचकः ` 
काय कान्तिम्‌ १॥ 
जगत्मसुते द्रदिणो यद्वा, भखाद्‌तः पाति सुरारिहन्ता । अन्तः . 
` भवो हन्ति भवप्रशात्य, तां काटिका भ्रातरं भज्ञामि ॥ २॥ 
छमा्चभः कमण्करनेकजन्ममि मे संवरतो महेशि 1: 
मामूस्वदाचियपि से प्युभिश्व गोष्टी । दिवानिशं, च्या छुटभागेः _ 
सेवा ॥ ३ ॥ | 
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वामे भिया ` शाम्भवमार्गनिष्ठा पात्रं करेस्लोत्रमये मुखाबज्ज 
ध्यानहद्रज श्कोलसेवा स्युमं महाकाछि तव प्रादात्‌ ४! 
 - शभरीकालि यायः परमेश्वरि स्वां प्रातः समुत्थाय नमामि 
नित्यम्‌ । दौ नोऽखयनाथेऽरिम भवातुरोऽष्मि मां पादि संघार- 
-समुद्रगम्नम्‌ । ५। 

भ्रातः स्तवयः परदेवतायाः श्रीकाछिकायाः शवनावघाते । 
नियं परेत्त्य स्ुखावरो कादानन्दुवन्दां इरितम्मनयात्‌ ! ६ । 


कारी कवच 


केङासशिखरारूढ भैरवं चन्द्रशेखरम्‌! 
बक्षःस्थले समासीना भेरवी परिच्छति 1 
देवेश परमेशान! छोकानुप्रहकारक । 
कवचं सूवितं पूवं किमथे न्‌ भकारितम्‌। ` 
यदि मे महती प्रोततिश्तवास्वि कालभैरव । - 
कवचं काङिकादेठथाः कथयघ्तरानुकस्पथा । 
छप्रश्ाश्यमिदं देवि नरलोके विशेषतः | 
छक्षृवार' वारिताचि स््रीस्रमावद्वि एच्छसि। 
सेवक्रा बहवो नाथ, डुख्धमं परायणाः । 
यतऽते ` स्यक्तजीवाशा श्वोपरि चितोपरि \ - 
वैषां प्रयोगसिद्धयर्थ' -स्वरकषा्थ' विशेषठः । 


पृच्छामि बहुशो देव॒ कथयस्न दयानिधे 
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कथयामि श्णु प्राणे कालिका कवचं परम्‌ । 
गोपनोयं पशोरम स्वयोनिमप्ररे यथा ॥ 
„ ` अस्य कलिकाकेतरचस्पर भरव श्रुषिः उष्णिक - छन्दः 
खद्रःतर्प्रिणी ओ्रीदक्षिणकाछिका देवठा हीं बीजं हुं शक्तिः 
कीं कीलकं सर्वां साधना-पुरःस्सर मन्त्र सिद्धो विनियोगः । ` 
सदस्रारे महापदुमे कपूरधवलो गुरः ॥ 
 बामोरुस्थितच्छक्रितः सदा सवत्र रक्षतु ॥ 
`, परमेशः पुरा प्रतु परा परणुरस्तथा\ 
प मेष्ठी गुरु, पातु दिग्यश्िद्धिश्च मानवः । 
महोदेवी सदा पातु महादेवः. सदावतु । 
त्रिपुरो मरः पातु पिज्यरूपथरः सदावतु । 
ब्रह्मानन्दः सदा पातु पूर्णदेव, सदावतु 1 
` षरश्चित्तः सदाः पातु चंराठ्रुश्चपातु माम्‌ ॥ 
ङूपमरारः न क्रोधश्चेव वरदः स्मरदी पनः । 
` माया मायावतो चेव सिद्धौघाः पातु सर्वदा ॥। 
विमो शलश्चेव भीमसेनः सुधाकरः । 
मीनो गोरक्षकश्चेव भोजदेवः प्रजापतिः । ` 
मूर देवो . रम्निदेवो विष्नेश्वर हुताशनः । 
-सन्तोष समयानल्द्‌ पातु मां मनवाः सदा । 
` सवेऽपरयानन्दनाथान्त छमा तां मातरं क्रमात्‌ । 
` गणनाथ सदा पातु मैव पाठुमाम्‌ स्दा॥ ` 


ऋक 
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बटुको नः सदा पातु दुर्गा मां परिरक्षतु । 
शिरसः पादपयन्तं पातु माँ घोरदक्षिणा ! 
तथा शिरसि माँ काडी हदि तूषे च रक्षतु । 
सम्पूणंविद्यया देवी सर्वत्र मम रक्षतु । 
करां क्री करी वदने पातु हृदि ह हं सदावतु । 
ह्यं हीं पातु खदाधारे दक्षिणे कालिक हृदि । 
की क्र को पातुमे पूर्व हं हं दक्षिणे खद्‌ वतु 1 
हीं हीं माम्‌ पश्चिमे पातु हू" हुं पातु सदोत्तरे # 
ष्ठे पातु सदा स्वाहा मूखा सर्वत्र रक्षतु । 

. षड्गे युवती पातु खद्गेषु सदेव माम्‌ ॥ 
मताराजः सदा पातु उ्बौधो दिखिदिकस्थिवः॥ | 
चक्रराजे स्थितश्चापि देवताः परिपान्हु मा॥ 
उग्र उग्रप्रभा दीप्ता पातु पूर्वे त्रिकोणके! 
नीरा घना वङाकाच तथापागत्रिकोणके॥ 
काली कपालिनी कुरंखाङुरकुर्छा विरोधिनी । 
-वन्हि षष्कोणके पातु विप्रचत्ता वथा प्रिये ॥ 
-स्वां श्यामः खड्गधरा वामहस्तेन तर्जनी 1 

` -तराह्यी पूर्वइे पातु नारायणी तथाग्ने ॥। 

| माहेश्वरी दक्षुदछे चायुण्डा रक्षपेऽवतु } ` 

` -कोमारी परिचमे पातु वायभ्ये चापराजिता । 
-बारादी चोत्तरे पादु नारी शिवेऽवु ॥ ` 


( २५ 
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रे हो अतिसारः पूर्वं भरव परिरक्षतु । 
र" हो रुरश्वानिनकोण एे हय च ण्डके दक्षिणे | 
ठे" हों क्रोधनो नऋ तेध्यात्‌ ए' हयं उस्सत्तशस्ता । 
परिचिमे पातु रे ह्वीं मां कपाट वायु शोणके ॥ 

ठ" हय मीषणाख्यश्च उत्तरेऽवतु भेरवः । 

ठे हों संहार देशानां मव्णामश्गा शिवाः । 

रेः देको बट्‌ %ःपूवंदठे प।तु खदेब माम्‌ । 

4 तरिषुरान्तको बतुक्र आग्नेयां सर्वदावतु । 

दे' वन््ि बेताछो बरक दक्षिणे मां सदावतु । 

, टे' भग्निजिहवटकोऽज्यातत्‌ न स्यां परिचमे तथा \ 
टे काख्वटुकः पातु ए कराल्बटकष्तथा । ` ` 
वाय्यां ठे एकः पातु उत्तरे बटुकोऽवतु ॥ 
ठे" मोमवटः पातु एेशास्वः दिशि मां सदा । 

ठ" हो हीं ह्‌ षट्‌ स्वाहान्तश्चतुः षष्टिमा तरः { 
उष्वाधो द्षवामभ्र पृष्ठदेशतु पातु मम्‌ ।. 
ए दं सिव्याधूषुखो पूवं मां परिरक्षतु । 
एकां क्रीं सपधुखी प्रगकिणे सदाऽवतु |. 
एमां मरगमेषपुक्ञी दक्षिणे. मां खदावऽतु !. 
रर्चोचीं गनराजघुखी नेरृत्यां मां सदाऽतु 1. 
र मेमं विडाद्युखी परिचमे पतु मा सदा । 
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खों खौं क्र ष्टुमुली वाधुश्टोणे सदावतु । 
ए हां इ इश्वदोधमुलली लस बो द्रमद्योदरी ॥ 
पतु मासुत्तरे कोणे हों हो शिवङणङ्के। 
हस्व नघताल्जंघभरलम्बोष्टी सद्‌ाऽवतु ॥ 


. एताः श्मशानवादिण्यो भीषण विकृताननाः | 


पान्तुः मां सवेदा देव्यः सखःधकामीष्टपूरिका 1 
हन्द्रो गो पूर्वतो रलेदाग्नेय्यामम्मिरेववा । 
बक्षे यमः सद्‌ा पातु नेन्नतथां नैश्नृतिश्व माम्‌ । 
बरणेऽवतु माँ पश्चात्‌. वायुमा वायवेऽतु । 


छवेरश्चोत्तरे पातु॒रेशान्यां तु सदारिवः 


उध्वं ब्रह्मा सदा पातु अषश्चानन्तदेवता । 
पू्वादिकस्थताः पातु बज्रधाश्चायुधाश्चा । 
काटिकाऽवत तु शिरसि ह्ये काटिकाऽवतु । 
भाधारे कालिका पातु पादयोः काटिकाऽबत्‌ ; 
दिक्षमां काक्का पातु बिदिक्षः कालिकाऽवतु। 


उध्वं. मे कालिका पातुः अघश्व काटिकाभ्वतु । ` 
चम्कः मांसरेदाऽस्मिज्जाश्चुक्राणि मेऽदतु 1. 


इन्द्रयाणि मनश्चैव देहि सिद्वि च मेऽवतु। 
शकेशात्‌ पादपर्यन्तं कालका मे सदाऽवत्‌ । 
वियति कालिका पातु पथि मां कालिकराऽवत। 


( ९७ 


1 


` 
ज । ग 
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` शयने कालिका पातु सर्वकर्यषु `कालिका। 


पुत्रान्‌ मे काडिका पातु धनं मे पातु कालिका । 
यत्र मे श्शाविष्टास्ता नश्यन्तु शिवाज्ञया । 


इतीदं कवचं देवि व्रहमोके ऽपि इरमम्‌ ॥ 


तव प्रीत्या. मया ख्यातं गोपनीय स्वयोनिवत्‌ । 
तव॒ नाम्नि स्पते देषि। सवेयज्ञफलं रभेत्‌ ॥ 
र्वपाप क्षयं याति वाच्छा सवत्र दध्यति । 
नोस्नाः शतगुणः स्तोन्नं तस्मात्‌ शताधिकम ॥ 
तस्माद्‌ शता धिको मन्त्रः कवच तच्छताधिकम्‌ । 


चिः समाद्ितो भूत्वा भक्तिभदाखमन्वितः ॥ 
स्थाप्य बामभोगे तु शक्ति स्शामिपराथ्णम्‌। 


रक्तवख्परीधानां . ` शिवमन्त्रषारा शभम्‌ ॥ 
या शक्तिः सा महादेवी हररूपश्च साधका । 
शन्योऽन्यचन्तानःददैवि देवत्तमुपजायते ॥ 
शक्तियुक्तो ` यशनीदुेषी चक्रोवामनसापि वा॥ 
भोगेरश्व मधुपक तान्बूखेश्व सुवासितं । 
तयस्तु कवचं दिठथ' पटेदेकमनाः पिये । 
तस्य सर्वा सिद्धि स्यान्दात्र . कायां विचारणा । 


; इदेरहस्य परमं परर स्सत्मन 'मयत्‌ 
यः सङ्क पठेत््रैवि कवं वेवदुरभिम्‌॥ 
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सरवयज्ञफरं तस्य॒ भवेदेव न संशय । 


संग्रामे च जयेत्‌ छोकान्‌ मातंगानिव केशरी ॥ , 


नास्राणि तस्य शखलरणि शरीरे प्रभवन्ति च। 
तस्य व्याधि कदासित्‌ न दुःले नास्ति कड़ाचन ॥ 
गतिस्तयव सवत्र॒वायतुक्यः सदा भवेत | 
दीर्बायुः काम मोगीशो गुरुमक्तिः सदा .भवेत ॥ 
अहो कवच माहासम्यं पठटमानस्य नित्यशः 
विनापि नययोगेन योगीशं समतां त्रेत ॥ 
सत्य सत्य पुनः .सत्यं स्यं॒सत्यं पुनः पुनः। 
न शक्यामि प्रमावं तु कवचस्यस्य वर्णितम्‌ 1! 


तरेरोक्य विज्ञय कवच 


भ्रौ सदाशिब उवाच- 


त्रोक्यबिजयस्यास्य कवचस्य ऋषि शिवः 1 . 
छन्दोऽतुष्टुष्देवता च भाद्य.काडी प्रकी 1\।. 


मायाबीजं बीजमिति रमा शक्तिरुद्रहता 1 


करीं कोलकं कोम्यचिद्धो विनियोगः प्रकीर्तिताः २]. 


ही स्यामे शिरः पातु श्रीं काटी वदनं मम। 
हृदय क्रीं परा शक्तिः पातु स्कं परात्परा ।३। 
नेत्रे पातु जगद्धात्री कर्णो रक्षतु  शंकरीः। 
घर्णं पातु महामाया रसनां सर्वमंगखा 1४। 


(२&.. 


३०). 


दन्तान्‌ र्त कौमारी कपोलौ कमङादया । 


` घोष्ठाधतै श्चमा। रसेशिवुकं ` च।रु्ासिनी ।५। 


गरीवा पातात्ुशानी कप। त॒ छृपामयो | 


द्धौ बाहं बहुदा रघेखरौ केवहदाथिनो 1६! 
, सकन्यौ कपर्डिनी पातु पृष्ठं त्रेरोक्यतारिणी । ` 


पाश्वे पायादुरगणा कटि मे कमलासना 1६। 
नामो पातु विशाङाक्षी भ्रजास्थानं प्रमावती । 
ऊरू' रक्षतु कल्याणी पादौ मे रक्ष पावती ।८। 
लयदुगावत॒ प्राणान्घर्वागं सवंसिद्धिदा । ` 
रक्षादीनंतु यतस्थानं वितं कवचन तु ।६। 
तत्सवं मे खदा रक्षेशद्या काटी सनातनी । 
इति ते कथित" दिव्यं श्रो क्यर्मिजयाभिवम्‌ ।१०। 
कवचं काड्कादेव्या अ।्ोय.: परमाद्भुतम्‌ । 


पूज्ञाकाङे पठेयायु -अद्याधितृप्तमानसः।११। ` 


खवान्काम नधमाप्नोति वस्याद्याश्चु . भ्रसीदति । 


म्तरसिद्धिमवेशश्च॒श्रिकरा -क्षद्रसिद्धयः ।१२। 
लपुत्रो छभते पुत्रं धनाथीं ्राप्तुयाद्धनम्‌। | 


विद्याथी ढमते विद्या कालो कामानवाप्तुयात्‌ 1१३। 
सहसबृत्तपठेन  वरम्मणेऽस्य पुरस्क्रिया । 


शुरश्चरणसम्पन्तं  यथोक्त्ल्दं भवेत्‌ ।१४। 


, काटी उपासना 


"काटी उपासन। 


२१ 
चन्दना रुरुकस्तूरीछ छम रतचन्दयै | 
भूञ वि्ख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि । १५। 
शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे वा साथकः कलौ । 
तस्याद्या काटिका वश्या बांदितारथं प्रयच्छति । १६ । 
न छ्तरापि भयं तरय खवत्र॒ विजयी कविः 1 
अरोगी विरजीवीस्या : दूबल्वान्धरणक्षमः । १०। 
सवविद्यासु निपुणः सर्वश स्तर्थं वित्‌ । 
वरे तस्य॒ महिपा भोगमोक्षौ करस्थितौ । १८। 

` कङ्िकलरषयुक्तान्त निःश्रेयकर परम्‌। १६ £. 

` श्री जगन्मंगख कवच 
भेरवे छवाच 
कारी पूज्ञाश्रुता नाथ भावाश्य विविधः प्रमो 
इदानीम्‌ शरोतु मिच्छामि कवचं पूर्व सूबितम्‌॥ 
स्वमेव शरणं नाथ जि मां दु संकटात्‌॥ 
सवं दुःख भ्रशम्नं सवं पापः भ्रणाशनम्‌। 
खव सिद्ध प्रदं पुण्ये कववं परमाद्भुतम्‌ ॥ 
शतो वं भोतुमिच्छामि वद्‌ मे करुणानिषे। 
भो भैरव उवाच 

रहस्यं णु वक्ष्यामि {भिरवि भराण बल्डभे । 
भी लजगन्मंगलं कवचं मन्त्र विमा ॥ ` 


३२ 


काङी ऽपाखना 


पठयित्वा धारयित्वा तेखोक्यं सोहयेक्षणात्‌ ॥ 
नारायणोऽपि यद्धस्रा नारीं भूखा महेश्वरम्‌ ॥ ॥ 


यो गिनं रक्षो भगवति यद्धत्रा च. रघू द्द्टः। ` 


वरदीप्तां जघानेव रावणादिनिशाचरान्‌ ॥ 
यस्य भ्रघादा दीशोऽपि त्रडोक्य विजयी प्रमुः। 


घनाधिपः छवेरोऽपि सुरेशोऽमूच्छचीपतिः 


एवंच सकलाः दैवाः सवं सिद्धिश्वरः श्रिये । 
ॐ भी जगत्मंगलस्याय कवचस्य ऋषिः शिवः 
छन्दोनुष्टप देवता च काछ्का दुक्षिणेरिता। 
जगतां मोहने दुष्ट विजये भुक्तिुक्तिष॒ । 
योविशाकषणं चेव विनियोगः प्रकीर्दितः 


क्वच 
शिरोमे काङिश्ना पातु, कौँकारेकाक्षरी परा 1 
करींक्रो क्री मे लारं च कालिमा खडगधारिणी | 
हं हं पातु नेतरयुममं ही ही पातु श्रुतोद्यम्‌। 
दक्षिणो काङ्कि-. पातु धघूाणयुग्मं॑ महेश्वरि । 
कींकरींक्रीं रनां पातु हंहंषातु कपोरकम्‌ | 
वदनं सकृठं पातु हीं हीं स्वाहा ` खहपिणी ।। 


दाविशप्वक्षरी सन्धो महाविद्याखिरलदा | ` 
खब्राुण्डवरा ` काटी खा गमधितोऽवतु ॥ 


३३) 


की हु. ही त्रयक्षरी पातु चामुण्डा हृद्यं मम, 
रे हं ॐ स्वन न्दौ ही कट्‌ स्वाहा ङु्ुःस्यम्‌ । 
अष्टाक्षृरी. महाविद्यां भुजौ पात सकत का, 
कोकींहुंहं हांडा पातु करौ षड्क्षरी मम। 
कौ नामि मष्देशे च दक्षिणे काल्किऽवतु, 
कं स्वाहा पातु प्ष्टेच कालिका सा दशाक्षरो । 
कर मे गुद्यं सदापातु कालिकायै नमोस्तुते, 
घतताक्षरो. महाविद्या ` सर्वतन्त्रेष गोपिता 
ह्यींहां दक्षिणे कालिक ह हं पातु कटिद्रयम्‌ । 
काटी दशाक्षरी चिदया प्वाहान्ता॒ चास्युग्मवम्‌ 
ॐ हं करीं मे स्वाह पातु जान्दुनी कालिका खदा । - 
कारी हन्नामविधेयं चतुर्वगफटभ्रदा । 
कीं हही पातु षा गुल्फा दक्षिणे कालिकिऽवतु, 
कर हं हां स्वाहा पदं पातु चतुद्शाक्षरा मम्‌ । 
खड मुण्डधरा काडी वरदाभयधारिणी, 
विद्याभिः सकलाभिः सा सर्वा गभमितोऽबतु । 


काडी कपालिनी रला कुरुकुल्खा विरोधिनी, 


विभरचित्ता तथोग्रप्रमा वीप्ता धनिस्िषा । 
नोखा घना बलाका च मात्रा मुद्रा मिता च माम्‌। 
पताः सवां खड्रःथरा युण्डमाङा विभूषणाः । 


( काटःउषृ। सना 


३ ) ` (काटी उरखना : 


रक्षन्तु माँ दिगि अदि ब्राह्मी नारायणी तथाः 

. मादेश्वती च चामुण्डा कोमारी च पराजञिता,- ` 
वाराहो नारसिदी च सर्वाश्नपामित भूषणाः 
रक्षन्तु त्ववायुधे द्क्ि माँं यथो यथा। 
इति ते कथितं दिव्ये कवचं परमादुभुतम्‌ 
री जगन्मंगलं नाम: महामन्तरौषविमरहम्‌ । 
्रोकयाम्षेण ब्रहमकृवचं मन्मुखोदितम्‌ » 
गुर पूजां बिवायाथ विधि्पटेत्ततः। 
कवच त्रिःषङ्ृद्धापि यावज्ज्ञानः न॑ च बा पुनः 
भयच्छाता्धमाघ्रव्य॒ब्रेखोक्ये विनयी भवेत 1 
जछोक्षय क्षो प्रयसेव कवचध्य भ्रादात्‌। 
महाकविभवेन्माघात ` सरवषिद्धिश्वरो भवेत्‌। 
पुष्पाजलः न्‌. कालिका ये मूडेनेव पटेतखढत्‌ । | 
शववषदस्ताणाँं पूञ्यायाः फठमाप्लुयाद्‌ । 1 
भूर्जेज विक्खितं चेतत्‌ खणंस्थं धारयेयदि । 
शिखायां दक्षिण. बाहौ कण्ठे वा धारणादबुषः । 
ञेढोक्यं मोदयेत्ोधात्‌ ओढोक्य॑चुणयेतक्षणात्‌ 
युत्रवान धनवान्‌ श्रीमान नाना बिययानिधिमेवेत्‌ 
जहूसाघादीनि शरणाणि तदुगात्र स्प्शशात्ततः । ` 
नासमायान्ति खवर ` कवचस्यात्य॒ कीतंनात्‌ 
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` शछत्रवत्सा च या नारी बन्ध्या वा सृतयपुर्िणी; 

कण्ठे वा वामवाष्टौ वा कवचस्यधारणात्‌ । 
चह्मपत्या जीवरमाभवत्येव न संशयः 
न देयं परिरिष्येभ्भो ह्ययभक्तेभभो विरोषतः । 
` शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो ह्यन्यथा सत्युमाष्लुयात्‌ 
स्पधामुद्धुय कमला . वाग्देवी भन्दिर सुखे । 
| पोत्रान्तं स्थैमास्थाय निचले निश्चितम्‌ । 
ह 4 -इदं कवचमज्ञाखा यो सपेरक्षकाटिकाम्‌ । 
 -शतदक्षं वब्रभप्वापि तस्य बियानि विद्धयति, 
सहस्रषातमाप्नोति सखोऽचिरान्ृयुमाप्तुयात्‌। 
जपेक्षादो अपेदरते पत्नवाराण्यनुक्रमात्‌। 
-नोधृत्य यत्र॒ कुत्रापि गोपनोयं मयलतः। 
`> छिखिःधं खणेपातरे वे पूजाकाठे तु साधकः। 
मूध्नि ध।यं भरयलेन विदयारलनं परूयत्‌। 


श्री कालिकाष्टक 


ध्यान्‌-- ` 
-ल्द्र्तषुण्डश्टी कंठटमाला 
महाघोररावा सुदष्ट्रा कराला 
-विवस््रा श्मशानाख्या मुक्तकेशी, | 


मदाकार कामाङ्खा काङ्कियम्‌। ` 


== # 


के ॐ 


३६ ) ( काटी उपाखनहः 


सुले ` वायुयम्मे शिरोद दधाना 
वर दक्षयुग्भेभयं वं तथव । 
सुमध्यापि ठुग स्तना भारनन्राः | 
। लघद्र्सश्कद्रका सुस्मितास्या । 
शबदन्द्रवर्णावरतंखा ` सुकेशो, ` 
टसव्रेतपाणि भयुश्तेककांची । 


शवाकार्मचाधिषडा शिक्राभिः 
श्चतुरक्षशब्दायमानाभिरेे 


स्तुति 
विरच्यादि देवातयस्त गुणास्त्रम्‌, 
खमाराध्यकालों प्रधाना बभूवुः. 
अनादि सुरादिं मुखादि मवादिम्‌, 
स्वरूप खदींयं न विन्दन्ति देवाः ।१। 
लगन्मोहनीयम्‌ तु वाग्बादिनीयम्‌, | 
| युहृद्पो पणी शत्र॒संहारणीमः 
वचस्तम्भनीयम्‌ किमुच्चाटनीयम्‌; 
स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः 1२। 
इय रवगेदात्री पुनः करपवल्टी 
मनोदाश्तु कामान्‌पय्थाथं श्रङ्यात्‌ 
तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं, 
, , स्वरूपं त्वदीय न विन्दन्ति देवा 1३ 
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प सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता, । 
| खसतपूतचित्ते सदाविर्भवस्त 
जपभ्यानपृन्नासुधौतपंका 
| स्वरूप स्वशीपं न विन्दन्ति देवाः 1४ 
चिग्ानन्दकन्दं हखन्मन्दमन्दं 
शरच्चन्द्रको टिभ्रभापुल्जविम्वम्‌ । 
सनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं 
स्वरूपं त्वदीयं न ॒विम्दस्ति देवाः 1 
` ` महासेवकाटी सुरक्तापि शभरा, 
| कदाविदिचित्रृतिर्योग प्राया । 
न बाडा न वृद्धा न कामातुरापि, , . 
स्वरपत्वदीय' न विन्दन्ति दैवाः (६। | 
-क्षमस्वापराध महाराप्रभावं, 
महा लोकमध्ये प्रकाशीछतंयद्‌ 1 
तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात्‌ 
स्वरुप उखदीयं न विन्दत्ति देवाः 19) - 
"यद्‌ ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्य, ` 
स्तदा सरव॑खोके विशाखो भवेच्च । ` 
-गृहै चाष्टघिद्धिषंते चापि सुक्ति। 


स्वरुपं सदीयं न - विन्दन्तिःदे 1८1 
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यदि ध्यानयुक्तं प्रठेयो मनुष्यः ॑ 

स्वदो खवंखोके विशाखो भवेच्च । 
गृहे याष्टघिद्धिशते चापि युक्तिः 

स्वरूपं खद्‌ यं नं भिन्दन्ति देकाः 1६। 
॥ इति श्रीमच्छकराचाय विरचित श्री काङ्काष्टकम्‌ ॥ 


काली अष्टोत्तर शतनाम 


कारी के इस शतनाम का नित्य प्रति शद्धापूरव॑क पाठ करनैः 
से देवी प्रसन्न होती दै भौर हर प्रकार के भय से रक्षा करती ै। 
भय रक्षा के स्थि यह अनुभूत साधन है । 
काटी कपाठिनी कान्ता कामदा कामसुन्दरी । 
काडरात्रि काड्करा च काठमेरव पूनिता।९। 
कुरकुर्खा कामिनी न कमनीयत्वभामिनी । 
कुखीना छखकत्रीं च॒ ऊुटवरस्मभ्रकाशिनी ।२। 
कस्तूरिरसनीखा च काम्या. कामररूपिणी । 
कक्रारवणंनिटया . क्‌ मधेनुः करालका ॥३॥ 
कृटकान्ता कराङास्ता क्रामात्तं च कडावती । 
कशोरी च कामाल्या कौमारी ऊुटपादिनी । 
कामेश्वरो कामङान्ता कुंजरेश्वरगामिनी ।॥५॥१ 
काकदात्री काकहन्त्री कृष्ण चेव कपर्दिनी । 
सुदा हृष्णवेहाः च कठिनी दूर पोतुला ॥14॥; 
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काश्यपी कृष्णमातां च कुल्शांगो कटा तथा, 
करं रूपा कुदगम्या च सकडा छृष्णपूनिता 1७} 
छर्शागी किन्नरी कत्रीं कलकण्ठी च काति, 
कम्बुकण्ठी कोखनी च कुमुदा कामजीच गी ८1 
कल्स्त्री कीतिका. छृत्या को सिश्च छरुपाङिका, 
कामदेवकला कल्पलता कामांगबद्धिनी 1। 
न्ता च छमुद्प्रीता कदम्ब्घुमो रुका, 
कादम्बिनी कमटिनी कृण्णानन्दप्रदायिनी ।१०। 
कमा रोपूजननरता  कुमारीगणशोभिता, 
छमारोरञ्जनरता - कौमारीत्रतथारिणी १९} 
ककराखीकमनीया च कामशाघ्लविशारदा, 
कपाङखटर्वांगधरा कारभेरवरुपिणी ॥१२॥ 
कोटरो कोटराक्षी च. काशीकेडासवासिनी, 
कात्यायनी कार्यकरी काव्यशास्रपरमोदिनी ।१३। ` ` 
कामाकणसरूपा च कामपीरनिवासिनी, 

कंक्रिनी काकिनी क्रीड़ा कुटिता कट्दप्रिया ९४ 

ङृण्डगोरोदुमवप्राणा कौशिकी कीरिवद्धिी, 

ुम्भस्तनी कडाक्षा च काठ्या कोकनदाभ्रिय 1१५१ 

कान्तावासिनी कान्तिः कठिना कृष्णबहकमा, 

इति ते कथितं दैवि गुह्ययाद्गुह्यतरम परम्‌ १६ 


४० ` काटी ऽपाखना 


श्री कालिका सहस्रनाम स्तोत्र 
श्री शिव उवाच षन । 
कुथितेऽयं मशामन्त्र॒सर्वमन्त्रोत्त्ततरो तसः 
यामाघाद्य ` मया प्रापतमैश्वयंपनयुत्तमम्‌ । 
संयुक्तः परया मक्ता यथोक्त विधिना भवान्‌, 
छुरूतामर्वनं॑देपरास््रेरोक्यविजिशीषया । 
श्री राम उकाच- 
प्रसन्नो यदि मे देव । परमेश ! पुरातन, 
रहस्यं परमं देव्या कृपया कथय प्रभो । 
विनार्चनं विना होम्‌ विना स्यासं चिना विः, 
` विना गधं विना पुष्पं बिना नित्योदितो क्रिया । 
प्राणायासं विना ध्यान किना मूतक्शोधनत्‌, 
विना दानं बिना जापं येन काटी भ्रसीदति। `` 
शिव उवाच- 
पष्ट त्वयोत्वमं प्राज्ञ | युगुवशसयुद्भव, 
भक्तानामपि भक्ते सित्वमेवं साधमिष्यसि । 
देवी दानव्रकोटिष्मो खोया रुपिप्प्रिय म्‌ 
` खदा स्तोन्नप्रिया सुप्र कामशोतुक खासा । 
सर्वदा नन्दष्टदया माखवी सधवमानधाम्‌ । - 
ध्व कयत्यमांसानुरागिणो बभव पराम्‌ ॥ 


१ 
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श्मशानवासिनीं प्रेतगणचत्यमदोर्घवाम्‌। 
योगप्रभावा योगेश योगीन्द्रहदय स्थिताम्‌ । 
तामुप्रकाल्किं. राम । प्रसीदयौतुम्हसि। 


तस्थाः स्तो पर पुण्यं स्वयं काल्या प्रकारितम्‌। 
तब तद्‌ कथयिष्यामि श्रुता बता बरघावधारय । 
गोपनीयं प्रत्यनेन - पटनीयं परात्पराम्‌ । 
यस्येककाखं पठनात्‌ सवे विघ्ना घमाङ्कखाः 1 
नश्यस्ति दहने दीप्ते पतंगा इव सवतः । 
गदयपद्यमयी वाणी तस्य रागाप्रव।द्वत्‌ - 
तस्य॒ दशेनमात्रो बादिवी सिष्प्रभां गताः। 
तस्य हस्ते सदेवास्ति सवे सिद्धिनं संशयः । 
राजनोऽपि दाघत्वं भजन्ते किं परे जनाः। 
निशीथे युक्तेशस्तु॒ नग्नः शक्तिखमादहितु । 
समनसा विदयेत्‌ कालो महाकाडठेन चाटखितां॥ 
पठेन्‌ सहस्नामाख्यं स्तोत्र मोक्षुस्यसाधनम्‌ 1 
प्रसन्ना कालिका तस्य पुत्ररल्नेनानुकम्पते ॥ 
यथां त्रह्मसृतत्र हाश्घुमे पूजिता परा। 
प्रसीदति यथानेन स्तुता कारी प्रघीदति ॥ 
श्रो दक्षिण कारो सहख नाम स्तोत्र 


ज्य श्रीदक्षिणकाल्किा सडहस्त्रनामस्तो्रध्य महाकाटभस्व 
श्रषिश्लरष्टप्‌ छन्दः श्मशानकाखो दैवता धमाथकाममोक्षाय 
विनियोगः । 
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श्री दक्षिण कालिका ॐ इस सहसखरनामस्तोत्र के परूषि महाकाङ 
जैरव ण्ड च्िष्टेप शौर देवता श्मशानक्राटी दै । इषा विनि- 
योग, धर्म, अर्ध, काम, मोक्ष के ङि होता है । यहां से सदसत 
नाम स्तोत्र आरम्भ होता हे । 


श्मशानकाल्का कारी भद्रकाडी कपाडिनी । 

गुह्यकाली मदाकारी छुरुरंछाः विरो धिनी ॥ 

काटिका काढरात्रिशच महाकाङनितम्बिनी । 

काटमैरवमा्या ` च कखवर्मप्रशाशिनी ॥ मः 
. कामदा कामिनी कन्या कमनीयसखरुपिणी । 
 कातुरीरसर्रप्तागी कुज्ञजरेश्वरगा मिनी ॥ 


ककारषर्णसर्वागी कामिनी कामसुन्दरी । 
कामार्ता कामरूपा च कामधेनु कछावती ॥; ~+ 
कता कामस्वरपा च -कामास्याङ्कछका मिनी । 
कुरीना कुरवस्हम्बा दुगा दुगंतिनाशिनी ॥ 


कौमारी खन्ना छृष्णा कृष्णदेहा छशोदरी । 

रशागी इटिशांगी च . क्रीं कारी कमला कटा ॥ 

कराटस्भ कंराढी च कुरकान्तापेराजिता। 
मा उपरप्रमा दीपा विप्रचिता महाबला । 

नीटा घना मेघनाद मात्र मुद्रा भितामिता।,, 
ब्रह्मी नारायणी भद्रा समद्रा भक्तवरघला ॥ 
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मादेश्वरी च चामुण्डा वाराही नारसिहिका । 
व्रज्रागी बजरी ककार नृयुण्डस्मम्विणी शिवा ॥ 
मालिनी नरमुण्डारीगख्द्रक्तविभूषणा । 
रक्तचन्दनसिक्तोगी घिन्दूरारुणमस्तका ॥ 
घोररूपा धोग्दष्टरा घोरा घोरतरा द्यभा।. 
महाद्रा महामाया . सुन्दरी युगदन्तुरा ॥ 
सुलोचना विरूपाक्षी विशालाक्षी चरिङोचना । 
शार हदेन्दुभ्रसनस्या स्थर तस्मेताम्ुजेक्षणा ॥ 


छबुहसा प्रफुलास्या स्मेररवघ्रा समाषिणी । 


परफुदरपद्‌भवदना स्मितास्या प्रियभाषिणी ॥ ` 


कोटराक्षी छटश्रेष्ठा महती बहुभाषिणी। 
सुमतिः कुमतिश्चण्डा चण्डायुण्डात्तिवेगिनी ॥ 


भंडा चंडिका चंडी चविता चण्डवेगिनी ! 
सुकेशी सुक्तान्तकेशी च दीघकेशी महास्छ्या !। 


्रेतदे्ा कणंपूरा ्रतपाणिमुमेषडा । 
्रेताक्ना प्रिय्रेवा व्रेतमूमिकृताख्या ॥ 


श्मशानवासिनी पुण्या पुण्यदा कुडपंडिता ! 
पुण्याख्या पुण्थदेहा पुण्यश्छोका च पावनी ॥ 
पूता पवित्रा परमाः परा पुण्यविभूषणा, 


पुण्यनाम्नो भीतिहरा बरदा खंगपाशिनी ॥. 
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नृसुण्डहस्ता शाल्वाच छिन्नमस्ता सुनासिक्ठा । 
दक्षिणा श्यामली शता पीनोन्नतस्तनी ॥ 


दिगस्बरी धघोररावा शक्वांतर्तवादहिनी । 


-चोररावा शित्रासंगा निसंगा सदनाद ॥ 
मत्ता अभचाः मदना सुासिन्धनिवासिनी । 


भतिक्रत्ता महासत्ताः सर्वाकषणकारिणा ॥ 
गीतप्रिया बाद्यरता प्रतन्रुरयपरायणा । 
चतुमुजा दशयुजा भष्टादशुजा ठथा ॥ 


कात्यायनी जगन्माता जगती परमेश्वरो 1 
जगदर्॑धुजगद्धात्री . जगदानन्दकारिणी ॥ 
 लगञजीवक्रतो हेमवती माया महाख्या ! 
नागयज्ञोपवोर्तागी नागिनी नागंशायिनी ॥ 
नागकन्या देवकन्या गांधारी कन्नरी सुरी । 
-मोहरात्री मष्टारात्ि दारूणाभा घुराञुरी ॥ 


विद्याधरी बलुमती यक्षिणी योगिनी जराः 
राक्षसी डाकिनी वेदमयीं वेदविभूषणा ॥ 
.-श्रतिस्मृतिमहाविद्या गुह्यविद्याः पुरातनी । 
विताविताखधा खाह। निद्रा तद्रा व पावती 
` अपणां निश्चला ीटा सवंविद्या तपस्विनीं । 
गगा काशी घतीं खीता सती सत्यपरायणा ॥ 
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नीतिः सुनोति सुरु स्तुष्टि पुष्टिब् ति क्षमा । | | 
वाणो बुद्धमहाटक्ष्मी क्ष्मीनीटसरस्वती ॥ 
खरस्वतो स्तोत्रवती मावंग विजया जया । 
नदी सिन्धु सवेमयी तारा शन्यनिवादिनी । 
द्धा तरंगिनो मेषा डाकिनी बहुरूपिणी । 
खदानल्दुमयी सत्या सर्वानस्द्स्रहपिणी ॥ 
खुनन्दा नन्दिनी स्तुत्या स्तवनीय स्वभाविनी । 
रकिणी टंकिणी वित्रा विचित्रा चित्र रुपिणीः॥। 
पद्मा पद्मसाख्या पद्मुखो पश्चविभूषणा । 
शाकिनी डाकिनी क्षान्ता राकिणी रुधिर्रया ॥ 


भान्तमेवानी रुद्राणी षृढानी शलरुमदिनी । 
` इउपेन्द्राणी ` मदेशानी ञभोत्छना चेन्द्रसखरूपिणि। ` ` 


सु्यांस्मिकना रुद्राणी रौद्रो स्री भ्रतिङृपुमान्‌ ॥ ` 
शक्तिः सूक्तिमंतिमती युक्तिर्मक्ति पतित्रता! ` 
स्वैश्वरी खरवमाता सर्वाण हरबटमा 
सवज्ञा॒घिद्धिढा सिद्ध भाव्य च मनापा ॥ 
कत्री ह्री पाख्यत्नौ शर्वरी तामसी दयी ।. 
तमिस्र यामिनीस्था च स्थिरा घोरा तपस्िनी ॥ 
चा्वेगी चंचला छोरजिहा वचाहचरित्रिणी । ` 
बरात्रवरो. ख्ञ््ा . निखज्जा हि रजोवती ॥ 





` ( कालो उपाखना 


खत्यवती धर्मनिष्ठा श्रेष्ठा निष्टुरादिनी । 
गरिष्टा दुष्टषंह्री विशिष्टा श्रेयसी षृणः ॥ 
मीमा भयानका भीमवादिनी भो प्रमावती । 


, वागीश्वरी ्रीपुना यज्ञकत्रीं यजुभ्रिया ॥ 


क्ामाथर्वनल्या ` राणिनी शोभनस्वरा । 


कटकटी कम्बुरकेढठो सेतु्बोणापररायण ॥ 


वंशिनी वैष्णवी ख्च्छा धात्री त्रिजगदीश्वरी । 
मयुमती कण्डनी द्धि सिद्धि ्बिर्मिता ॥ 


रम्भोर्वशी रता रामा . रोहिणी रेवती रमा । 
शंखिनी बक्तेगी छरष्णा गदिनी पश्चनी तथा ॥ 


शुढिनी परिबोरा च पाशिनी शारंगपाणिनी । 
पिनाकवारिणी धृभ्ना शरभी वनमाछ्न ॥ 


वज्रिणो समसपीता च वेगिनी रंणपण्डिता । 


 लटिनदू बिम्बनी नीडा ` ङावण्यम्बुधिवन्द्रिका ॥ 
 -बदिप्रिया खदा पूज्या पूर्णादस्येन्द्रमाथिनी। 


मदहिषासुरसंहल्त्री वासिनी. रक्तदन्तिका ॥ ` । 


रक्ता रथिरवतागी रक्तहपरहस्तिनी । 
-रक्तप्रिया ` माँघरुबिराशबाध्रक्तपानषा ॥ 
गख्च्छो णित य॒ण्डाङाकण्ठमाङा विभूषिणा 


शबाना. वितान्तध्या मादेशी धृषवाहिनी ॥ 


न्काटी उपाद्ठना ) 


र४.- ~` 





व्यान्नत्वगम्बररा चीनचेटनी  सिहवार्दिनी । 
वामदेवी महादेवी गौरी. -सवज्ञभामिनी ॥ 


बालका तरुणी बद्धा बृद्धमाता जयरातुरा। 


-छभ्रविलासिनी ब्रह्मवादिनो ब्राह्मणी मही ॥ 
-स्वप्नावती चित्रलेखा लोपाशुद्रा सुरेश्वरी । 
-अमोवाऽरुन्थती तीक्ष्ण भोगवत्यञुवादिनी 11 
मंदाश्रिनी मदहासखा ल्वाटाञुख्यसुरान्तका । 
-मनदा मानिनी माल्था माननीया मदोद्धदा ॥ 
सदिरा मदिरामादां मेध्या नव्या प्रसादिनी ॥ 
` सुमध्यानन्तगुणिनी सवंङोकोत्तमोच्तमा 1 


जयदा जिवत्रण जेग्रीजयभ्ीजयशाटिनी ॥ 


सुखदा छचुभदा सत्या समा संक्षोभकारिणी ॥ 


शिवमूमि  भूतिमयी ` विभूतिमीषणाना 1 
कौमारी खजा छन्ती इखस्री कुटपाङ्कि ॥ 


कीर्वि्यशखिनी भूषा , भूष्या भूतपतिगप्रिया । 
खगुणा निरःणा धृष्टा निष्ठाकाष्ठा प्रतिष्ठिता ॥ 
धनिष्ठा धनदा धल्या बुधा खप्रकाशिणी । 
उवी गवी रग्रभेष्ठा खगुणा च्िणास्मिका ॥ 


1 


मृहाङ्कलीना निष्कामा सकामा कमजीवना। 


कामवेवकृढा रामाभिरामा शिवनतेडी ॥ 


४८ ) 


, ( काटी उपासना ˆ 


चितामणिक्ृह्पल्ता जाम्नती ` दोनवत्तङा । 
कारिका जत्या अयोध्या विषछासमा॥ 


` सुमन्त्र मन्त्रिणी र्णा हाऊादिनी देशनाशिनी । 


तरैलोक्षयजननी हृष्टा. निर्माता ` मनोरूपिणी ॥ 
डा गनिरनटठरा शुष्कर्माखास्थिमाङ्नी । 


अवन्ती सथरा माया तरेटाक्यपावनीश्वरो ॥ 


व्यक्ताव्यानेकमूति ईश्वरी भीमनादिनी । 
क्षेमकयो शंकरी च सवंखम्मोहकारिणी ॥ 


अ्द्ध॑तेनस्िनी कटिन्ना महातेजस्विनी तथा । 


अद्रोवा भागिनी पूज्या युवीत खवेमंगला ॥ 


सर्वप्रियंकरी भोग्या धरणी पिशिताशना । 


अर्यकरा पापहरा निष्कलंका वशंकरी ॥ 


आशा तृए्णा चन्द्रकृछा मिद्रान्या वायुवेगिनी । 


खह  ससूयसंकाशा ‡ चंदरकोटिखमप्रभा ॥ 


ब न्दमंडरस्था च . सरव॑तत्वप्रतिष्ठिता | 
खर्वाचारवती सर्वदर्व कान्ताधिदैवता | 


क््षकृन्या - दुक्षयज्ञनाशिनी दुगतारिका | 
इज्या पज्या विभीमूतिः सत्की तिवेहमरूपिणी ॥ 


रम्मोरुश्चतुरा राका जयर्ती करुणा मयो । 
मनस्विनी देवमाता यशघ्या ब्रह्मवारिणी ॥ 


काटीडपासना ) ( ४६ 


्रृद्धिदा वृद्धिदा बृद्धिः सर्वाद्या सवंदायिनी 1 
भाधाररूपिणी ध्येया मूराधार निवासिनी । 
शज्ञा ्रज्ञापूणंमनाश्चन्द्रमुख्युच्रुखिनी 1 
वावदृका निम्नर्नामिः खत्या संध्या ददृब्रता 
भआल्वीक्षिष्धी ` दण्डनीति सरयी त्रिदिवसुल्दरी । 
ज्वङ्िनी ज्वाछ्िनी शोरुतनया विन््यवसिनी । 
खमेया खेष्वरी येया तुरीया विमङातुरा ! 
प्रगल्भा वारूणीच्छाया शशिनो विस्फुख्गिनीं । 
मुक्तिः सिद्धिः खदा प्रापि प्राकाम्या सहिमाणिमा 1 
इच्छासिद्धिविसिद्धा च वशित्वोध्व॑निवादिनी 
छिमा चैव गायत्री सावित्री भुवनेश्वरी ।। 
मनोहरा चिता दिव्या देव्युष्ारा मनोरमा! 
कन पिंगा कपिला जिह्वा रसज्ञा रसिका रसा । 
सुपुम्नेडा  भोगवी गोन्धारी नरकास्तथा \ 
पौँचाटी रूक्मिणी राधाराध्या भीमाधिराधिका । 
धमता तुरी चघृल्दा केटभी कपरेश्वरी 1 
उग्रचण्डेश्वरी वीरा जननी वीर सु्द्री \ 
उग्रतारा यशोदाख्या देवकी देवमानिता 1} 
निरञ्जना चिच्रदेवी क्रोधिनी ख्दीपिका। 
कुख्वागीश्वरी वाणी माठृका द्राविणी द्रवा \ 
योगेश्वरी सहयामारी रासरी विन्दुरूपिणो 


फण 
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दूती भ्रणेश्वरी गुप्ता बहर चमरीप्रभा 1. 
कुख्धिका ज्ञानिनी ज्येष्ठा युदयण्डो भरकृटा तिथी ! 
दविणो गोपिनी माया कामरोजेश्वरी क्रिया ॥ 


शास्ममवी केकरा मेना मूषङाखा तिङोत्तमा । 
अमेया विक्रमा कश खम्पत्‌ शाखा त्रिो चना । 
सुस्थी हन्य वक्षा भ्रीतिरष्ा धूपाविरगदा । 
तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणी धरा \ 


त्रिखण्डा बोधिनी वस्या सकरा शब्दरुपिणी ॥  . 
जीजरूपा सहाशुद्रा योगिनी योनिरूपिणी । 


छनंग॒ इदम नंगमेखानंगरूपिणी 1 
तरनेश्वरी च जयिनी खवेद्न्दक्षयंकरी \ 
षडंगयुवती योगयुक्ता  श्वारडमाछ्नी ॥ 
दुराशया दुरावारा दुजैया दुगंरूपिणी 1 ` 
दुर्ता दुष्कृतिहरा दुष्येया दुरतिक्रमा । 
हसेश्वरी . धरिकषोणस्था शाकम्भयनुकृम्पिनी ॥ 
चिक्ोणनिख्या नित्या परमागृतरजिता । 
` महाविद्येश्वरी श्वेता भेरुण्डा करघुन्दरी । 
स्वरिवा भक्तिसंघक्ता भक्तवश्या खनातनी ॥ 
भक्तानन्दमयी  मक्तमाविका भक्तशंकरी 1 
ख्वंसोन्दयंनिख्या सवंसौभाग्यशाछिनी ॥ 





काटी उपाखना ) 


सवं संमोगमवना खव सौषह्पनिरूपिणी 1 


कुमारीपूजनरता कृमारीत्रतवारिणी ॥ 


कुमारीभक्तिघुखिनी कुमारीरूपधारिणी । 
कुमाररीपूजकप्रीता कुमारीप्रीतिदा प्रिया ॥ 
कुमारीसेवकासंगा  कमारीसेवशाख्या । 


धानन्दभैरवी बाला भेरवो बहुकमैरवी ॥ ` 


उमशानभेरवी काठ्भेरवी पुरभेरवी । 


महाभैरव पत्नी च परमानल्दभेरवी ॥ 


सुधानन्दभेरवीो च उन्मादानन्दमेश्वी । 


सुक्तानन्दभमेरवी च तथा तरुणभेरवी 1 .. 


ज्ञानानन्दभेरवी च असृतानन्दभेरवी । 


महाभर्येकरी तीत्रा तीव्र वेगा तपस्विनी ।॥ 


त्रिपुरा परमेशानी सुन्दगे पुरघुल्दरी 1 


त्रिपुरेशी पट्चदृशी पंचमी पुरवासिनी ।॥ ` 
महाघप्तदशी चेव षोडशी त्रिपुरेश्वरी । .. 
महाकुशस्वरूपा च महाचक्रोश्वरी तथा ॥ .. 
-नवचक्र श्वरी ष्क्रश्वरी चिपुर्माह्नी । 


राजराजेश्वरी घोरा महात्रिपुरसुल्दरी ॥ 


चिन्दुरपुरसुचिरा  श्रीमङ्पुरसुन्दरी ` 
सर्वा पघुन्डश रक्ता रक्तश्रस्नोत्तरोयिणी ॥ 


जावायावक्रसिन्दूर र क्तचल्दनधारिणी । 


(५१ 
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ज्ञावायावकृषिन्दूर रक्तचन्दनल्प ९. 
चामरी बाठ्कटिछनिमंलश्यामकेशिनी ॥ 
त्रज्रभौक्तिश्रलाढ्य-किरीट मुङ्कटोञ्जवला । 
रकक्कण्डऊ-संसतस्परद्गण्ड-सनो रमा ॥ 
कु अरेश्वरकरुम्भोदय मुक्तारंजित-नासिका । 
मुक्ताविद्र म-माणिश्यदाराद यस्तनमण्डला ॥ 
सुयकार३न्डु कान्ताढयस्पशाश्म कंठभूषणा । 


बीजदपूरस्फरदीज दर्दपंक्तिप्लुत्तमा ॥ 
कामकोदण्डकामुगनन्र कटाक्ष ` प्रबपिणी 1 
मातगङ्कम्भवक्षोजा छखत्को कनदेक्षणा ॥ 
मनोज्ञश्च कणा -हंसीगति विडम्बिनी 1 
पद्म तर्गागद ज्यो विरदाश्चतुष्कप्रका शिनी ॥। 
 नानामणि परिस्ूर्जक्टुद्धकाचन-कड्ना । 
नागेत्द्रदस्निर्माण वख्यांकित पाणिनी ॥ 
अगुरीयकवित्रागी विचित्रक्षद्रचन्टिका । 
पटराम्बरपरीधाना "कमं जी ररंजिनी ॥ 
कपुरागरकृस्तूरी छ््कमद्रव केपिता । 


विचिन्ररस्नपथितीकह्प शाखितछस्थिता ॥ 


रलद्रौप स्छृद्र्तषिदाघन विखासिनी ॥ 


षट्चक्रमेदनकरी .  परमानन्दरुपिणी ।। 
खहल्ञदलपद्यान्वरचन्द्रमन्डरविनी 
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्रह्मपरिवा क्रोडानानासुख विलासिनी । 
हरविष्ण विररिचीन्द्रमहनायकसेविता ।\ 
शिवा रोवा च रुद्राणी तथेव शिववा दिनी । 
मातिनी श्रीमती च तथेवानन्दमेषला 1 
डाकिनी योगिनी चेव तथोपयो गिनी मता । 
मादेश्वते वैष्णवी च भ्रामरी शिवरूपिणी ॥ 
शटस्बुषा वेगवती क्रोधरूपा सुमेखला । 
गान्धारी दस्वजिह्वा च इडा चेव श्मंकरी ॥ 
-पिगढा ब्रहमदूती च - सुम्ना चेव गन्धिनी 1 
आत्नयो तिबद्ययी निजेगद्यो निरयोनिजा ॥ 
मगरूपा भगस्थान्ी भगिनी मगरूपिणी । 
भगात्सिका मगाधारलूपिणी भगमाङिनो ॥ 
डिगाख्या चैव देशी त्रिपुराभेरवो तथा 
-ङिगरी तिः सुगी तिश्च दिगस्थाख्गिरूपधृक्‌ ॥। 


-छ्गमाना छिगमना सगल च पावती । 


गवती कौशिकी च प्रेया चेव भ्रिय॑वढा ॥ 
गृध्रपा शिवारुपा चक्रिणी चक्ररूपधू्‌ 1 


-हिगाभिषायनी ह्िप्रियाङ्गि निवासिनी ॥ 


 ङिगस्था लिानी ङिगरुपिणी खिगमुन्दरी । 


मछ्िगगीतिर्महाभ्रीता भगगीतिमहासुखा । 


( ५३ 
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छिगनामसदानन्दा  भगनामखडा गतिः । 


डिगमाङाकंडमूषा भगमाङाविभूषणा ॥ 
अगङ्िगस्य सृत भ्रीवा भगङ्गघ्वरूपिणी 1 


अगद्धिगस्य रूपा च॒ भगद्िगघुलावहा ॥ 
स्वयम्भूक्सुमप्रीता  खम्भूकुसुमाविता । 
» कूसुमप्राण। #; पुष्पपिता । 


„ पुष्पधष्टिता » पुष्पधारिणी ॥ 

„ पुष्पतिखका , १» पुष्पचचिता 1 

-- „ पुष्पविख्का „पुष्पव विता ॥ 

9 पुष्पनिरता # कुघुमम्रहा ॥ 

% पुष्षयज्ञांशा » छुषुमाक्तिका । 

„ पुष्पनिचिक्ना » कुुमभ्रिया । 

9 कुघुमादान ङारषोन्मत्तमामसखा ॥ 

„ कुसुमा नन्दलहरी स्निग्धदेहिनी . । 

% कुघुमाधारा स्वयम्भूकुुमाकला ॥. 

% पुष्पनिल्या ; पुष्पवासिनी । 

% इुसुमस्तिगा „ कुदयुमास्मिका ॥ 
स्वयस्भूयुष्पकारिणी स्वयभूपुष्पधाणिका । 
9 तन्वाना )) कुसुमप्रभा ॥. | 
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 कुलुमनज्ञाना » पुष्पभा गिनी 1 
9 कुसुमोल्छासा » पुष्पवषिणी । 
» कुयुमोस्खाहा ॐ पुष्परपिनी 
› कुसुमोन्मादा » पुष्पुन्डरी । 


% छुदमाराध्या , कुघुमोद्भवा 1 
११ दुखमव्याभ्ा #। | पुष्पपूजिता | 


१) पृूजकप्रज्ञा » होठ्मातृक्रा 1 

% द्‌'ुरक्षिन्री + रक्ततारिका 

» पूजक्रस्ता » पूजकप्रिया । 

„> बल्दकाधारा , निन्डकास्तका 1 

» प्रदस्वस्ला » प्रदपुत्रिणी ` । 

$ प्रदसस्मेरा ॐ ब्रदशरीरिणी । 
सर्वकाङोदमवप्रीता सवंकारोद्मवास्मिका । 
सर्वकारोद्मवोदभावा सवेकारोद्भवारमिका 1 
कुण्डपुष्पसदाश्री ति गेचिपुष्पखदारतिः ` । 
कण्डगो लाद्भवप्राणा ` छण्डगंद्भवास्मिका ॥ 
स्वयम्भू वा॒ शिवा धात्री पावनी खोकपावनी 1 
की तिर्यशारिविनी मेधा | विमेधा शक्रसुल्दरी 11 
रश्विनी कृत्तिका पुष्या तेजस्का च॑द्रमण्डला 1 
सुष्ष्मासृष्टमा बङा च वरदा भवनाशिनी ॥। 


(५५ 
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वरदाभयदा वेव सयुक्तिविन्ध विनाशिनी । 
काका कामदा कालता कामाख्या छुलसुन्ड्री ।। 
दुःखदा सुखदा मोक्षा मोक्षदाथभ्रकाशिनी । 
दुष्टादुष्टमतिश्चेव स्वकार्य विनाशिनी ॥ 
युक्राधारा शुक्रह्पा शकरसिन्धुनिवािनो । 
टुक्राख्या छुक्रपोगा शक्रपूलासदारतिः ॥ 
ययुक्रपूञ्याः शक्रो मघन्वुष्ट छुक्रवरघला । 
छक्रस्था शुक्रदेदा  शक्रपूजकपुन्निणी ॥। 
छुक्रन्ति छक्रिणी छक्र्स्रहा शक्रसन्दरो । 
युक्र्नाता मकौ श॒क्रपेव्यातिडुक्रिगी 


महाद्रा शुक्रमवा शक्रबृष्टि विधायिनी । 


शुक्राभिधेया शुक्रां शुक्रवन्दक वन्दिता ॥ 
शुकानल्डकरी श॒करषदानन्दाभिषायिका । 
श्ुक्रोत्सवा खदाछुक्रषूणा्युक्रमनोरमा ॥ 
स॒क्रपूजकषवेष्वा शुक्र निन्दकनाशिनी । 
यक्रात्मिका शक्रसम्बत्‌ . शुक्राकषकारिणीं ॥ 
शारदा साधक्रमाणा. ` साधकाभक्तमानसा । 
खाधकोत्तममवंस्वा ` साधक्ाभक्तरक्तपा ॥ 
साधङानन्डसंतोषा साधङ्ानन्डशारिणी ॥ 
ात्मविद्या ब्रह्मविदा परत्रह्मस्वरूपिणी । 


श्रि. 
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तरिकूटस्था ` पंचकरूटा  स्वक्रूटशरीर्णी । 
घर्वबणेमयी व्णेजपमाङाविधायिनी ॥ 
इति श्रीकाटिकानासखहस' शिवभापितम्‌। ` 
गुह्याद्गुह्यतरं साघ्चात्‌ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
पूजाकाके निशीथे च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
ङभते गाणपत्यं ख यः पठेत्‌ साधकोत्तमः ॥। 
यःपठेत्‌ पाखयेद्ापि श्रणोति शभावयेदत्तथा । 
सर्वपापविनिभ्रुत्ताः ख याति काछिकापुरम्‌ ॥ 
श्रद्याऽश्द्धया वापि यः करिचन्मानवः स्मरेत्‌। ` 
दुगं दुर्गशतं तीता ख. याति परमां गतिम्‌॥ 
वंध्यावा काकवंध्या बा मृतवरघा च यांगना। 
भरत्वास्ोत्रमिदं पुत्रान्‌ ङभते चिरजीविनः ॥॥ 
यं ये कामयते कामं पटेन्‌ स्तोत्र॑मनुत्तमम्‌। 
देवीषादुप्रस्ादेन तत्तदाप्नोति निश्वितम्‌ ॥ 


. ॥ घमपत्त ॥ 


श्री कालिका हदय स्तोत्रम्‌ 
विनियोग 
ॐ अरय श्रौ दक्षिणक्ाछ्का हृदय स्तोत्रं महामन्त्रस्य 
अहाकाछमैरव रुषि उष्णिक्‌ छरए ह बीजं ह॑ शक्तिः क्रो करकं 
महाषोढ़! स्वरूपिणो मकाल महिषा वक्षिण कालिका देवता 


अषादात्‌ धर्माय कामभोश््थे पठं त्रिनियोगः । 
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बडगन्यास 
ॐ क्रां ॐ क्री ॐ क्रः ॐ क्तौ ॐ क्रं करः इत्यनेनः 
कर षडंगः। 
ध्यानम्‌ 
शु्छमां कोटराक्षीं प्रख्य घनघटां घोर रपां भचण्डा । 
दिग्बखरं पिङ्गकेशीं डमरुमथश्रेणी खडगपाशान्‌ भपाणि ॥। 


नाग॑घटां कपाङं करखरवि रुहां दै काठिकां छृष्णवर्णाम्‌ । 
ध्यायामि भ्येयमातां खल सुखकरी कालिकां तां नमामि । 


हृदयम्‌ 
ॐ४क्रींक्रीक्र हहं हीं हो ॐ ॐ ॐ ॐ हंखः सोहं ॐ. 
दंखः ॐ हीं शा एे करो हृ हों सवाहास्वरूपिणी । घं धां रूपयोप्रेण - 
योगसूत्र न्थ भेदय £ रहर मरस्य भेदय भेश्य ड' ऊ विष्णु भर॑ न्थि 


 , भेदयभेद्यमंक्रीणाक्रीककरोह क्रोखटटंअद्ं छह 


ऋ हीलृदद्ुक्षिण्णंरेकाङिथोंकेषोंक्रौञ््संकरींकरीं 

शह हीही सवाहा महाभेरवी हहं महाकालरूपिणी हीही 
रसीद-प्रसोद रूपिणी हीं ही ठ: ठः करी भनिरूद्धा सरस्वती हं ह 

नहा विष्णु म्रहबन्धनी रद्रमहन्बधनी गोघ्रदेवता! मह बन्धनी आधिः ` 
व्याधि ग्रहबधनी खन्निपात ग्रह्न्धनी खवदुष्ट प्रहबन्थनीः सर्वदानव ` 

अरहबन्धनी खवदेव मदवन्धनी सर्वगोत्रदेवता म्रहबन्धनी सर्वमहान्‌ ` 
नेडिनेडि विक्रपटः विश््पर क्रीं काच्कि हीं कपटिनो हु क्ले हीं ` 

॥ # 


द ~~ ५ . नक. श्‌ 
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कुरुदकवे हं विरोधिनी हीं विप्रचित्ते स्फ हो चमर उप्रप्रभे हँ च 
दीप्ते हीं धने हूं त्विषे हवीं नीले च्ल चलं नीरपताफे ॐ हीं घने 
घनाशने ही वटके ह हीं हीं मिते शो सिते शसित छुसुमोपमे हृ हं 
हकारि हां हा हांकारिकाँकां काकिनिरारा राकिनिखंलं 
छाकिनिष्ँ हां हाकिनि क्षिस्‌ षिस्‌ धरम भ्रम उत्त उत्त तत्वविग्रहेः 
खरूपे मरे विमङे भजिते अपराजिते क्रीं स्त्रीम्‌ सीम्‌ हुंदहंषफ 
म्र दुष्ट विद्रा विणी घां त्राह्मी ई' मादेश्वरीॐ कोमारी ऋः वेष्णवीः 
ल“ वाराद्ी एे इन्द्राणी एे हीं वरीं चामुण्डाये ओं महाक्षये णुः 
हं हं पचप्रतोपरि संस्थिताय शवारंकाराये चितान्तस्थाये भे भ मद्र 
कालिके दुष्टान्‌ दारय दारय दारिद्र हन हन पाप मथ मथ आरोग्यं 
कु कुरु विरूपाक्षी विरपाक्ष बरदायिनि छष्टमेरवीरूपे ही नवना- 
थास्मिके अ्हींहींख्त्येरांरांराकिनि.खंलं लाकिनिहांदां 
हाकिनि कां कां काकिनि क्षिस्‌ क्रिस वद्‌ बद्‌ उत्त उत्त दत्वविपरहे 


` अख्ये सूपे अ यमाये महाकालमदहिपि हीं हीं हीं ॐ ॐ ॐ ॐ 


करींक्रीक्रीहंहंहीं हीं महामये दक्षिण काल्किदहींहींदहुंहंकरं 
करीकरीकीं मां रक्षरक्ष मम पुत्रान्‌ रक्षरक्ष मम स्त्री रक्षरक्ष 


-अमोपरि दुष्टबुद्धि दुष्ट प्रयोगान्‌ छवेन्ति कारयन्ति करिष्यन्ति 


तान्‌ हन हन मम मन्त्रसिद्धि कह छर दुष्टान्‌ दारय दारय दारिद्र 
हन इन पापं मथ मथ भारोग्यं क्रु छर आत्मतत्त्वं देहि वेदि हंसः 
सोहं ॐ क्रं करीं ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ स्प्रकोटि स्वरूपे आद्यं आद्य 
द्ये अनिरुद्धा सरस्वति स्वात्मचेतभ्यं वेदिं देदि सम हदये तिष्ठ 
तिष्ठ भम मनोरथ छुर्‌ दुर्‌ स्वाहा 1 


काटी ऽपाखना 


इदन्तु हृदयं दिव्यं महापापौधनाशनम्‌ | 
सर्वदुःखौपमनं सवंग्याधि विनाशनम्‌ ॥ 
सर्वशत्र॒ क्षयकरं सर्वसंकट मोचनम्‌ ॥ 
नहाहत्या्युरापानं स्तेयं रावङ्गमनागम्‌ ॥ 


सर्वशत्रुदरत्वेव _ हदयस्य प्रशषादतः । 
भौमवारे च संक्रास्तौ अष्टभ्यां जन्ववासरे ॥ 


 चतुदर्यां षष्ट्यां च शनिवारे च साधकः । 
हृदयानेन संशनीत्यं किं न : साधयते नरः ॥ 


प्रकाश्य मिदं देवि हृदयं देव दुरुमम्‌ । 
सत्य सत्यं पुनः सत्यं य दिच्छ च्छुभवार्मनः॥। 
प्रकाशयति देवेशि हृदयं मन्त्रविग्रहम्‌ । 
भकाशात्‌ धिद्धष्टानिः स्यात्‌ शिरस्य सिनिर्य॑त्रजेत्‌ ॥ 
दारिद्र त॒ चतुदंश्यां योषिकुः संगमैःखह । 
वारत्रयं पटेदेवि प्रभाते साधकोत्तमः । 
षण्मासेन महादेवि कुबेर सहशो भवेत्‌ । 
विद्यथीं भ्रजपेत पोणिमायां सुधाकर ॥ 
सुधी संवतनां ध््रायेहे विभावर्णैः ह्‌ । 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं कविर्भवति ` वष्यरात्‌ । 
छकवारेऽकं बि्पस्ा ष्थरायेदेवी समादिवः । 
खल प्रजपेन्मत्रं देवतादर्शन कलौ ॥ 


ह 
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भवत्येव सदेशानि कारीमन्त्र प्रभावतः । 
म॒कारपचकं देवि तोषयित्वा यथाविधिः | 
सहर प्रजपेन्मन्त्रं इदन्तु हृदयं पठेत्‌ । 
सक्दु्वारमात्रेण परायन्ते महापदः ॥ 
उपपातकदौमाग्यशमनं भुक्ति युकिदम्‌। 
क्षयरोगाग्नि्कुष्ठध्नं मृष्युसंहार कारकम्‌ ॥ 
 सप्रकोटिमहामन्न पारायण फल प्रदम्‌ 
कोटयश्वमेधफट्दं जरामृत्यु निवारकम्‌ ॥ 
रि पुनब॑हुनोक्तेन सत्यं ` सत्यं महेश्वरी । 
मयमांलासवेदंवि मसस्यमाक्िकपायसेः ॥ 
शिवबछिः प्रकतंज्या भिदस्तु हदय पठेत्‌ । 
इदरोके भवेद्राज्ञा मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शतावधानो भवति मासमात्रेण साघकः। 
संवत्सर प्रयोगेन साक्षात्‌ शिवमयो भवेत्‌ ॥। 
महादारिद्रः निर्भक्तं शापाुप्रहेण क्षमः । 
काशीयान्रा खहस्नाणि गंगास्नान शतानि च ॥ 
बह्हस्यादिभिपापेः महापातकं कोटयः । 
खद पट्यतां याति मेरुमन्दिर सन्निभम्‌ ॥ 
भक्तियुक्तेन मनसा साधयेत्‌ खाधकोत्तमः। 
सघाघकाय प्रदातव्यं भक्तियुक्ताय खेतसे ॥ 
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छन्यथा दापयेद्यस्तु स नरो शिवदा भवेत्‌। 
अभक्ते वंचके धूतं मृद पण्डितमानिने ॥ 
न्‌ देयं यस्य कस्यापि शिव्य वचनं यथा । 
इदं खदा शिवेनोक्तं खाक्षारकारं महेश्वरि । 
परमं पदमासाद्य खेचरोलायते नरः। 

1 इति भरी देव्यामछे श्री काछिकाहृदयसूत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


सिद्ध कारी चाखीसा - ~ 


जय गणेश जय शारद, जय महेश जय उमेश। 
जय समीर सुत जय सदा; स्वतन्त्र भारत्‌ देश ॥ 
परम भक्त बजरङ्ग के मां काटी के भक्त | 
मां तारा के मजन से भयड' खिद्ध कवि “मत्तः | 
जय जय सीता राम के, सथ्य वासिनी अम्ब | न 
देहु दशे जगद्म्ब भक्‌, करो ना मातु बिम्ब ॥ 
जय तारा जय कालिके, जय दश विद्या इन्द्‌ । 
काली चाडीखा रचत, एक “सिद्धकविः हिन्ड ॥ 
भातःकारू उठ लो पटे दुपहरिया यो शाम ॥ 

दुःख दरिद्रता दूर हो. सिद्ध होय सब काम । 

- जय काटी ककार मानी, जय मंगखा महाकपाडिनी । 
रक्तबीज वधकारिणि माता, खदा भक्तजन छे सुखदाता । 
शिरो माछ्किा भूषित संगे, जय काडी दधु मध्य मतगे। 
हृदयारविन्द्‌ घुबिाधिनी, जयजगदम्न सङ दुलनारिनी 
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ही काली श्री महाकरारी, क्रीं कल्याणी दक्षिण काछी । 


` जय बलावती जय विद्यावति, तारासुन्डरी महामती ॥ 


देह सुुद्धि हरहु सखव संकट, शोहु भक्त के धारो परगर 1 
जय करे जय हुंशरे, महाशकरिति जय जपरम्पारे ॥ 
कमला कलियुग दपं बिना शानि, सदा मक्तजन के भय नाशिनि! 
धब जगदम्ब न देर ल्गावहु, दुख दरिद्रता मोर ह्टाबहू ॥। 
जयति करार कार की माता, काछानरु समान द॒ तिगाता । 
जय शंकरी सुरेति सनातमि, कोटि सिद्धि छरि मातु पुरातन] 
कपदिनी कटि कठमषलोचनि, जय चिकित नवनि बिलोचनि। 
भआनन्दा आनन्द निधाना, देह मातु मोहि निर्म ज्ञाना] 
करुणाखत सागर छृपामयी, होहु दुष्टन पर निर्दयी । 
सकर जीव तोहि समान प्यारा, सकर विश्व तेरे भाधारः ॥। 


_ मर्य काठ मँ नतनकारिणी, जगजननी सव्र जग को पाडङिति। 


महोदरो मदेश्वरी माया, हिमगिर सुता विम्ब की छाया ॥ 
घुमड़त अतिप्रचण्ड घनमाद्वी, गजत तुदौ शौर कोऊ नां । 
स्फुरित मणि गणीका प्रताने तारागण तू व्योम बिताने॥ 
श्री राधा संतन हितकारिणी, अग्निपानि अति दुष्टविदारिणी 
धूम्रविखोचनि प्राण बिमोचनिः शुम्भ निद्यम्भ मथनि वरलोचनि ॥ 
सहश्तमुजो सखरोख्ह माङ्नीः चायुण्ड मरघदट के वाषिनि। 


खप्पर मध्य सुशोभित साजी;मारेड मां महिषासुर पाजी ॥ 
भम्ब अस्विक चण्ड चण्डिका, सत्र एके तुम दि काठक ।॥ 


६४ ) काटी उपासना )' 


जा एक रूपा बहु रूपा, अकथ चरित्रा शक्ति अनूपा । 
कृकत्ते क दक्षिण द्वारे, मूरति तोर महेशि शपारे ॥ 
कादस्बगी पामर तू श्यामा, जय मातंगी काम के धासा। 
कृमरासनवासिनी कमढायनि, जय श्यामा जय लय श्यामायनि ॥ 
रासरते नवरते प्रकृति हे, जयति मक्त उर मति सुमति हे । 
कोटि बरहम शिव विष्ण कमंदा, जयति भर्दिसा धमं लन्मदा ।। 
जठथल नममण्डर मे व्यापिनी, खौदामिनी मध्य भलापिनी । 
मननन तच्छमरिन, रिननादिनी; लय सरस्वती बीणावादिनी ॥ 
ॐ हीं क्टीं चायुण्डाये, कलित गे कोमल रण्डाये | 
लय चामुण्डा सिद्धकवि भाता, कामाख्या भौर काढी माता ॥ 
हिंगलाज विन्ध्याचल वासिनी, अधहाश्नी अधना खिनी । 
कितनी स्तुति करो अखण्ड तू ब्रह्माण्ड शक्ति जितख्ण्डे ॥ 
यह ष्ारीखा जो नर गावे, मातु भक्तं वांछित फर पावे । 
केढा छोर फल फूल वदाव, मांस खून से. नादिं छुावे॥ ` 
सबके तुम समान महतारी; काहे कोई बकरा को भारी - 

दोा-सब लीर्वो के जीव भे, न्योपक तूही अम्ब । 

कत धिद्ध कवि खब जगत, तोरे सुत नगदम्ब ॥ 

महु सकल अपराध ममः; काट यम के फन्द्‌ । 

दुःख दारिद्रिनं मारहु, रह कष्ट दुःख ` न्द्‌ ॥ 

भरति दिनि चाीसा पडे धूप दीप के संग, 

विष्म न एह भवदी, सा रहे निशंक॥ 


४ समाप्र # 





=> ` (0 कणर कक क, 9 





1 न्द न + < ग ^ कि ४ क १ 
4 ी क (54 
१११ ई 1 १ र, ` सः | >--9? ई 2. ६. {भ ह ६२३२३ - 
` 9/1) 11" 0 ~ 
9 ^ = (1 © = 









५१ - 1 ॐ १६५१ 
मः क * न 7 * [व - २ १ 1 
ए न # \ | न्क ^~ [ 
8 ४ ~ ` ५ : | 1 च ४ 





ऋचो कः तकः क कः क = ब्रीं ेषकाककदु णी मि 9 1 ए ति | (1 ~ 9 
र ९ (चक + ह देयः य-द; । = ॥ = + ६ ध 
ध ४. र्ब न + किं 1११ श~ = $ क | ।  , न # शः ए क म ककर ॥ 8 
न भ = ५ ४ ८ 
= ॥। ॐ 
८ १: # 4१ = ` अकम ~ ॥ द्र 
[+ ९ १.१ += $` ४? ॐ कम) 0 कक ध द »>ट ,॥ क ~ 
९६० ^ [ ~ ५ 
>+ ह य | 
बव 1 ^.) अन य । तः 5 +~ ६, ~~ 
| ४ : (अ # . छक + वक च ^ + १ शि १.१). . @ + ् (त 
द्‌ ३.39. | ध ज 
अ 1. {> 9२ न १, 
दरक + ~° # > = ह. 
] 






क 9 क 











# | (1 न ॥) 4 प 
५ त ~) .*4 क 
॥ ह) ड] +य नम नक क ` = क > ११६ ज द ग + 
ॐ छं ग | = 1 ज 1. र छ ढे 4 9. ॥ 3 १५ ~ ज्व ह ऋ ॥ 
॥ 2, क = = ^ 8 ॥ 
च ५ क जे भि १ 
2 च ~~ न । च", 


न 9 + वद ~ = द 


च जच्छ 
॥ = 

न कि =, कन 
# ध 


न्स पै 





॥ ॥ 1 ॥ : 
॥। ॥ ध 
01 
५। 

| ।। 4 

(1/1 

च 


\ 
५ 


3 9 
> ष कचं दि ` + च < 3 


>+] ॐ न ७ त >> 


भ स ॥ णर [रोरी 
४८ @ 5। न 


च 
#9 
, 
+) न च 
# क [ए क कका 


